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अश्लील फिल्म से नहीं चित्त से मुदित 


[ग्रहमदावाद मे देश के जलते प्रएन प्रवचन मालाम भगवान्‌ ध्री 
द्वारा दिया गया प्रवचन का एक अंश] | 


} 


एक मित्र ने पृद्धाहै कि साधु-संन्यासी सदा फिल्मों के विरोध में 
है, तो आपका क्या कहना हे ! ^ 

यह्‌ अंतिम प्रदन है । इस सम्बन्ध में बात कर लेनी उचति है, 
क्योकि इधर भारत मे एेसा समभा जा रहा है कि फिल्सों के कारण 
लोग विगडे जा रहे है, यह बिलकूल उलटी वात दं । बिगड़ हए 
लोगों की वजह से अच्छी फिल्म बनानी मुश्किल हो रही ६ । फिल्म 
की वजह से कोई नहीं बिगड़ रहा है । कोई फिल्म्‌ किसी को विगाड 


| नहीं सकती । लेकिन लोग अगर बिणडे है तो अच्छी फिल्म को चलाना 
` मुदिकिल दै । ओर फिल्म एक अथ में बहुत वड़ा काम कर रही है कि 
जो काम आप करना चाहते हैँ ओर नही कर पाते, उपे फिल्म में 


देखकर राहत मिल जाती है ओर शांति से घर लौट आते है । अभर 
फिल्मे नहो तो यह काम आप सड़कों पर खड होकर करगे ओर उप- 
द्रव बढ़ेगा, कम नहीं होगा । इसके पी मनोवैज्ञानिक कारण हं) 
अगर डिटेविटव फिल्म में हत्या की कोई घटना हो भौर अपराधो की 
कार के पी पुलिस लगी हो, तो आपने देला है कि फिल्म देखने वाले 


नारे लोगों की रीढ सीधी हो जाती है, फिर कोई कुर्मी से टका नहीं 


रह्‌ जाता । उनके भीतर भौ कुछ हो र्हा है, वे भी तयार हौ. गए 
है, जैसे किं कार की र्टर्यारिग परवे खुदही वैडे हों । उनके हाथ-पैर 
तैयार हो गए है, सांस वंदहो गरईहै, पलकों ने पकनर 
दिया है । कहीं एक क्षण चूक न जाये तो चूक जायं । इस फिल्ममें 
उनके भीतर जो उत्तेजना कौ आकांक्षा है, वह तृप्त हौ जाती है । 
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अगर फिल्मे अलग कर दी जायं तो यह उत्तेजना हमे ओौर रास्तों से 
लानी पड़गी । । 
विनोबा जी, आचार्यं तुलसी ओर इस तरह के लोग फिल्मों के बडे 
र है । वे कहते हैँ फिल्में अदलील ह । अश्लील फिल्में नहीं बननी 
हिँ । ओर मै आपस्ते कहता हँ कि अरलील फिल्मों के कारण आदमी 
न.“ कम अडलील है । अगर फित्मे अदलील न हों तो जादमी को अइलीव ¦ 
होना पड़ेगा । ओर कौन कहता है कि फिल्मों कौ वजह से अदलीलता* 
हे ! कालिदास ने तो फिल्म नहीं देखी थी, जहां तक मेरा खयाल है । ` 
लेकिन अगर उनके नाटक पठं तो आज कौ कोई फिल्म उतनी अर- । 
लील नहीं है जितना कालिदास रहे हैँ । कालिदास जंगलमे भी जायं, | 
तो फलों मे उन्ह फल नहीं दिखाई पडते रहै, स्त्रियों के स्तन ही दिखाई ¦ 
पडते हैँ । तो क्या यह दिमाग फिल्म से लिया गया था? कालिदास 
का दिमाग फिल्म ने खराव कियाथा ? खजुराहो के मन्दिरों को कोई 
फिल्म एक्टरो ने खोदा है ? खजुराहो के मन्दिरों पर मधुन के चिरे 
किसने खोदे हैँ ? यह तो आज के नहीं हैँ । कामसूत्र किसने लिखा 
हे ? यह तो आज का नहीं है । ओर भर्तृहरि के श्णुगारदातक किसने 
रचे टँ ? यह तो इसमे फिलम प्रोड्यूसर का कोई भी हाथ सिद्धनहीं 
4 किया जा सकता है । आदमी जो चाह रहा है हमेशा से, वह अलग- 
1 अलग माध्यम मेँ उसे देना पड़ा है । (आदमी बदले तो बदलाहट हो 
सक्ती है, माध्यम वदलने से कू नहीं हौ सकता # अव वे कहते ह 
कि न न तस्वीरें न हों, लेकिन आदमी नग्न तस्वीर देखना चाहता है । 
मै दिल्ली में था । साघुभों ने एक सम्मेलन किया था, अरलील 
धोस्ट्यों के खिलाफ । भूलसेवे मुभे बुला ले गए, क्योकि लोग भूल 
ते मूके बुला लेते हैँ तब पीछे बहुत पञ्छताते हैँ । उन्होने समज्ञा, ` 
-दलील पोस्टर के खिलाफ ह । अ्लील पोस्टर के विलाफ कौन नही 
रिग ! तौ जै वड़ा हैर हृ । मैने उन साधुओंसे कहा कि 
वृहली वात तौ यह दहै कि अप साधु हो, आप अद्लीन पोस्टर देखने 
मये क्यों ? भाप किसलिए गए ? तुम्हँ किसौ ने बुलाया था अःलील 
भोद्टर देखने को ? तुम किसलिए अरलौील पोस्टर देखने जते हो ? वुम्हे 
विःतलिए परेशानी है ? उन्होने कहा कि हम तो इसलिए देखने जाते | 
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है करि लोग उनको देखकर विगड न जायं । अगर आप सिनेनामें 
पकडे जायं ओौर आप विद्यार्थी है तो आपका शिन्नक आपको समन्ञा- 
येगा; ओर अगर शिक्षक पकड़ा जाय, तो वह्‌ करेगा कि हम देखने 
भाये ये कि कौन-कौन विद्यार्थी आये थे । बड़े मजे कौ गतहै। ये साधु ५.५ 6 
आदमी पोस्टर देखने जाते है, वेचारे कृपा करके, ताकि दूसरे लोग न ८ 
बिगड़ जायं ओर सच वात यह्‌ है कि साघु जितना नग्न तस्वीरें देखना ९८ | , 
चाहते हैँ उतना कोई भी नहीं देखना चाहता, क्योकि साघु ने जिदगी 
त पने को तोड़ लिया है । उसकी आकाक्षाये भीतर दबी रहं गई हँ \ 
मैने उन मंन्यासी मे कहा, आप क्यो परेशान हैँ अरलील पोष्टरों से 
जीर व्यान रहे, आदमी नग्न स्त्री को देखना चाहता है बजाय अरलील 
 , पोन्टरो को मिटाने की कोशि के । क्यों ? यह सोचना 4नल्गीदहै 
कि आदमी नग्न स्वी में इतना उत्सुक क्यों है ? उत्सुकता का कारण 
क्या है ? उत्सुकता का कारण है ओर कारण साधु-संतोनेही दिया 
| है) कारणयह दहै कि हम स्त्री-पुरष को इतने दूरी पर खड़ा करते टै 
| कि करीब-करीब वे एक जातिके प्राणी नहीं, दो अलग जातिके 
| जानवर हो जाते हँ । उन्द अलग-अलग वडा करके फासले को इतना 
बड़ा करते हैँ कि एक दूसरे को जानने की उत्सुकता शेष रह जाता 
हे । ओर फासले इतने ज्यादा होते दँ कि जानने का मौका ही नहीं 
मिलता है एक दूसरे को । अगर लडके ओर लड़कियों को करीब ओर । 
निकट बड़ा किया जा सके, तो वे एक दूसरे के साथ खेलते हो; दौड्ते 
हो, तैरते हों तो अश्लील पोस्टर धीरे-धीरे विदा हौ जोयेगे.1 | 
^ अभी मैने एक घटना पढ़ी । ` सिडनी मे एक नग्न अभिनेत्री का 
लाया गया दर्शन के लिए । सिडनी वीस लाख की आवादी का रहर 
हे । वहत प्रचार किथे गये । दो आदमी टांकोज मे देखने गये, सिफं 
दो आदमी ! अहमदाबाद में कितने आदमी जाते, सोच सक्ते हं 
अगर ने आदमी भी पीके रह जाते तो चमत्कार है ` सभी लोग. जाते, 
जान ही पड़ता । इसमें कोई उपाय नहीं था, फिर इतना फक पड्ताः 
कि कुहं लोग सामने के दरवाजे से जति, कु सज्जन लोग पीद्धे कं 
दरवाजे से जाते । यह फकं पड़ सकता था, लेकिन जानां तो पड्तुषु ) 
टो आदमो देखदे आये सिडनी मे, एक चमत्कार है । एकं नयत लैर र 
| ६ 

















कानत्यहोरहाहोओरपूरी टौकीज खाली हौ ओर केवल दो 
आदमी देखे यह बातक्याहि ? सिडनीमेंक्याबातहो गर्द? स्वी 
ओर पुरुष इतने निकट बडे हुए हैँ कि यह्‌ बात वेहुदी दै । अगर हम 
यह घोषणा करें कि एक आदमी का नगा नाच दिखाया जायेगा, तो 


चके है ओर कोई कारण नहीं है 
वटेन्ड रसेल ने अपनी आत्म-कथा मे लिखा है कि एक जमाना 





पट्नती थीं कि उनके पेरका अगूटा भी नहीं दिखाई पड़्ताथा। 
उसने लिखा है कि उस्र जमानेमं वड़ी अजीव बात थी कि अगर 
किसी स्वीका पैर का.अंगूठा दिख जाय तो बड़ी `रस-विमुग्धता पैदा 
हो जाती थी-- चित्त रसमगन हो जाता था-काव्य का ज्ञरना वहने 
लगता थापैर का अंगठा देखकर । अभी हम कहग किपेर कां अगूठा 
देखकर कविता निकलती थी, पागल हो गयेयथे लोग! अव तो पैर 
के अग्‌ठ सव तरफ दिखाई पड़ रहे ह तो कोई कविता नहा निक- 
लत्ती । सिडनी में नरन स्त्री को देखकर. भी कोई कविता नहीं निकली | 
टिन्दः्तान में अभी भी निकलती है। ` 7 

अदलील फिल्म बनानी पड़ती दः अरलील पोस्टर लगाना पडता 
त, क्योकि हमारी मांगदहै। ओर अरलील पोष्टर न लगेगा, नग्न 
फिल्मने होगी तो खतरे में होगे । सड़क पर वस्त्र पहनकर स्व्ीकोनं 
चलने देंगे । त्वरी सडक पर निवेस्तर नहीकीजा रही है, क्योकि निर्वस्त्र 





मुसलमान दंगा हो जाय फिर हम फिल्म की फिक्र करते है ? फिर 
जोमीस्व्री मिल जाय, उसने नग्न करनेते हँ । ह्म कर लेगे । साधु- 
यंत उससे छटकारा नहीं दिला सकते, क्योकि वे ही उस वत्ति को 

माने में मूलभूत कारण ह्‌। . 
स्त्री ओर पुरुष को निकट लाना पड़गा, सरलता से निकट लाना 


पडेना। वे जितने निकट आ जायंगे उतने ही उनके फासलेसे पैदा | 
हुई बीमारियां दूर हो जायेगी । भारत मे जलता हुआ प्रदन यह्‌ भे. 


हं । विशेषकर युवकों के सामने । 
१० 


"भका प ^. 


क्या आप देखने जायेंगे ? नहीं जायेगे, क्योकि नंगे आदमी आप देख 


ठेसा था कि इंग्लेड में विक्टोरियन युग में स्तिया इतना बड़ा घाघरा , 


| 


मरत्रयों को देखने की टोकीज में व्यवस्था है, मौका मिल जाय, हिन्द्र 


| 


| 
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सोदयं का सल्दिर 


एक मित्र अये । उन्होने कहाकि्मैतो साठ वषंकादह्नो गया 

ह, लेकिन अव भी सुन्दर स्वी को देखता हूतो बेचैन ओर परेलान 

हो जाता हूं । जीवन भरर्मने कोशिश की है कि अपने मनसे स्वियों 

| क अलग कर लू, लेकिन इस उ्रमेभीस्ीमेरा पीदा कर रही 
। 394 

| मेने कहा कि वह्‌ पीदा करती चली जायेगी । आप कब्र मे चले 

| जायेगे ओर वह्‌ पीछा करती चली जायेगी । आप पीदा करवा रहे 

टे। जोवन की कला स्तवी से भागना नहीं सिखाती है सौदये से आंखें 


^ 


सादय दिखाई पड़ न्हारहै, वह्‌ कहांसेआरहादहै। सौदयं क्या 
अगर एक स्व्रीमं भी सोदयं दिखाई पड़ तो दिखाई पड सकता 

दै । फुल मे दिखाई पड़ सकतादहैतोस्तीमे क्यों नहीं, पुरुष मे व्यो 

| नही, आंखों में क्यो नही, शरीर में क्यों नहीं ?. फल भी एक शरीर 

है,चांदभीषएक रीरदटै, तारेभीषएकरीररहं। तो आदमी के 
दारीर काटी कसुर.है ? लेकिन अगर सौदयं का विरोध न होता, 
अगर निदक की दृष्टि न होती, तो लायद उस सौदयं मे गहरा प्रवेश 
हाता, जहां से जीवन के सारे आनन्द ओौर सारी खुशियां आती हैं 
तो लायद फिर एक स्त्री मन्दिर वन जाती, उसके भीतर परमात्मा 
दिखाई पड जाता । तो मँ नहीं कहता कि आप भागे इस सौदयं से 
रपस, संगीत से, सुगन्ध से, सुवाससे, स्वाद सेकिसीसेभी मत 
भागे । सभी के भीतर खोज करे किजो आकर्षित कर रह्‌ है 
जरूर वहां कहीं भीतर परमात्मा होगा । 


| 
। 
। 
| 


4 





९१ 


रना नहीं सिखाती है, बत्कि इस जिन्नासामे ओर ऊपर आनाकि . 





मुक्त योन, 


उपनिषद्‌ मे एक कहानी है, सत्यकाम जावाल कौ । वस्त ददल | 
जाता है इसलिये टम कहानी को बद्िया रूपदे देते दँ} सत्यकाम | 
गुर के आश्रम गया तो गुरु ने पूछा, तेरे पिताका नामक्यादहै?तोे, 
वह वापिस लौटा। उसने अपनीमां को कहा कि मेरे पिता का नाम 
व्याह? तो उसकीमांने कहा, जवै युवा शी ओर तेरा जन्म 
हुआ तो बहुत से लोगो की मँ सेवा करती धी । कौन तेरा पिता है, 
मुखे पता नहीं ।तोत्ूजा वापस । अपने गुरु को कह देना सत्यकाम 
मेरानामदहै; जावालामेरी्मां कानाम है, इसलिये सत्यकाम जातराल्‌ 
आप्र मु कहु सक्ते हँ! ओौरमेरीमांने कहादै कि जव वह यवा 
थी तो बहुत लोगों" के साथ सम्पकंमें आयी । पता नहीं पिता 
कौन है । सत्यकाम वापस गया । उसने गुरुसे काकि मेरी खां 
ने कहा है कि जव र्म युवा थी तव वहत लोगो के संपकं मे आग, 
पता नहीं कि तेरा पिता कौन है । इतना दही उसने कहा त मेर 
नाम सत्यकाम ओर मांकानाम जाबालादहे इसि आपं म 
सत्यकाम जावाला कह सकते हैँ । ५ 

मने तो सुना ठे, कोड कह रहा था करि जबलपुर जावाल्‌ के 
पिर ही निमित ह । पता नहीं मुभे, मुभे कोई कहु रहा था। 
सक्ता दे । लेकिन गुसने कटा क्िन्गव तुके ले लेता हू, वयो 
मै प्नाननेतार्ह कितु निरिचत ही ब्राह्मणः है, 


ष । क्योकि इतना स 
सिषं ब्राह्मण ही बोल सकता रै, | 





4 
1 । #, 
4 ^£ 
ध्यान ओर नग्नता < 
4 
[ ध्यान शिविर, माउण्ट श्राव (श्रप्रैलः ७३) मे भगवान श्री द्वारा दिया गय 
प्रष्चोत्तर प्रवचन | 


जु मित्रों ने वहुत से प्ररन पृच्छे हँ । सभी प्रक्न साधना के समय 
नग्न होने के सम्बन्ध में पुल गये हैँ । एक मित्रने पूचछछाहैकि शिविर 
मे नरनता पर रोक क्यों लगाई गई ह ? क्या उसका उपयोग नहीं दं { 

नग्नता का तो बहुत उपयोग है । सिफं नग्नता-नस्नता ही नटीं 
हे । इसीलिए तुम्हारे वस्वो के साथ तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति, 
तम्हारी शिक्षा, तुम्हारे संस्कार सभी जडे हुए हैँ । उन्हं उतार कर 
रखते ही वह सव भी जो तुम्हारे उपर चढाहै वस्त्रौंकी भांति, 
उतार कर रख दियाजा सकता है। नग्नहोने का भयदही यहीहै 
किम जैसा हं वैसा ही दिखाई न पड़ जाॐं। बाह्य नग्नता तो 
प्रथम चरण दै। वस्तुतः तो नग्न भीतर होना है कि भँ जसा 
हं वेसादही प्रगट ही जाड; कोई नकाब, कोई चदरा, कोई 
मुखौटा, वे उपर का आवरण, जो भूढा है मेरे ऊपर न रहे । 
लेकिन मनुष्य व्योकि बाहर ही जीता है इसलिए बाहर की 
नम्नता भी भीतर की नग्नता की तरफ सहयोगी होती है । 
लग्न होने में भय भी लगता है क्योकि वस्त्रों ने तुम्हं वह स्प दिया 
हे, जो तम्हारे शरीर पर नहींहै। वस्वो ने तुम्हं ढांक रखा 
है, वस्वो ने तुम्हें चपा रखाहै, दूसरों की आंखो से, वस्वो 
के कारणं तुम वच जाते हो । 

तमन खडे होने का अथं दै मभ जैसा हि-- अला-वुरा, कन्दर 
असुन्दर वैसा प्रकट हँ ओौर अपने को छिपाता नहीं ।' यं एक प्रतोक 
है ओर सुबह के ध्याने, दूसरे चरण मे, ( व्यान-क्षिविर म सुबह 
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के प्रवचन के वाद भगवान श्री सच्रिय ध्यान करवाते हैँ जिसमें ध्यान 
के चारं चरण होतेरहै। (१) तीत्रसांस कौ भीतर चोट करना 





(२) चित्त में चपि विक्ररो-तनावों का रेचन करना (३) हुहु का 
> सतत मंत्र उच्चारण करनाव (४) विश्राम मेंप्रवेशा करना) 
जव कि मै तमसे कहता ह किजोभीतुम्दारे भीतरहो उसे प्रकट 
करलो, तो स्वभावतः वस्त्रोंका फकदेनेका ख्याल भी प्रदा होता 
ओर वस्त्रोंकोजो उतार कर रखदेतादै, उसे दूसरे चरण म 
अपनी विक्िप्तता को प्र्ट करनेमे ज्यादा आसानीहो जाती दह । 
क्योकि जोनग्नहोने को राजी हो गया, उसे अव दूसरे की चिन्ता 
हीं है। अव वहु चीख भी सकता दहै । चिल्ला भी सकतादहै। नाच 
भी सक्ता है) दूसरे की चिन्ता वस्त्रों के साथ ही जंसे-उतर गयी । 
दूसरे क्या कटहेगे, जिस को इस वात का भय दहै, वहु वस्व भी नदीं 
उतार पायेगा 
सहयोगी है कि वस्त्रों क्रो उतार कर रखकर ही सुबह कै ध्यान 
मे प्रवे किया जाए । लेकिन कुदं साधक इतना साहस नदीं भी कर 
पाते तो वीचमें भी दूसरे चरणमे उनकोएेसा स्याल आ सकता 
टे कि वस्व अलग करदे, तव भी वस्त्रो को अलग कर देना उपयोगी 
ये उपयोगिता अगर वस्त्र सिफ वस्त्र हीहोते तीन रोती 
वस्त्रं के साथ वहत कु जडा है । जव तुम वच्चे की भांतिपैदां हए 
तो नग्न थे, जव भी तुम पूनः नग्न खड़होजातेहो, तम अपने 
बचपन मे वापिस लौट जाते हो । 
वस्त्र तुम पर आरोपित किये गये, जिस दिन से तम्हारे ऊपर 
वस्त्र आरोपित क्रिये गये, उसी दिन से तुम्हे शरीर का वोध हआ । 


० = 
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उसी दिनसे रीर मकु पापटहै। दरीरमें कृं छिपाने योग्य 


त । शरीरम कृं ढकने योग्यदै। शरीरम कष्ठ वुरादहे, ये सारे 


शाव वैदा हृए । छोटे वच्चो को उसके मँ-वाप अगर वह नग्न बाहर 
गर जाये, तो डटिगे, उपटेगे । तो शरीर के प्रति एक निन्दा का 


भाव वस्त्रो के साथदही पदा हया) शरीरम कृषं बुरा ह । विशेष 


क 1१ श वाः = त 
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वृर जननेन्दरियां बुरी, चछिपाने योग्य ह, उसके साथ दही त॒म्हारा 


दारीर भी दो हिस्सों में क्ट गथा । नीचे काशरीर कृबुरा, उपर 
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कारारीर कुलं अच्छा,ये जो विभाजनदहै शरीर के भीतर, उसने 
तुम्हारी जीवन चेतनाकोमभीदोखण्डों में वाट दिधा। आमतौर से 
लोग अपने सिरको ही अपना मानतेहै। बाकी शरीर को अपना 
नहा सानते हैँ । बहुत से लोगतो ऊपर के हिस्से को अपना मानते ओः 
ट, वाकी नीचे के हिस्से को एेसा मानते ह कि मजन्रुरी है । इस से € ह 
तुम्हारे भौतर की जीवन ऊर्जा खंडित हो गयी $ ॥ 
वच्चे के भीतर जीवन ऊर्जा अखंड होती है । उसका वर्तुल होता 
है । तुम्हारे भीतर वह्‌. वत॒ल नहीं है । लेकिन जिस क्षण तुम साहस 
करते हो ओर वस्त्रों को उतार कर रखदेतेहो, उसी क्षण वस्त्र 
पट्नने के दिन से, वस्त्र जप्ररदस्ती पह्नाये जाने के दिन से अव तक 
तुम्हारे चित्त पर जो दारीर के संबन्धमेंनिन्दाके भावयथे,वे भीहट 
जाते हुं । तुम्हें व्याल हीन होगा कि हम इतने वस्वो में रहते हैँ कि 
धीरे-धीरे हमें खुद भी भूल गया है कि वस्वो के विना हमारा शगीर 
क्या है। 
त्रोमे हम एक कद को तरह वस्र ह्ते ही हुम मुक्त हो 
जाते हँ । पयु पल्लियों की तरह मुक्त हो जाते हैँ । उस मुक्तता का 
उपयोगः किया जा सक्तादहै। इसलिए उपथोगिता तो वहत है । 
लेकिन इस शिविरमें मजतरूरीथी। मजतूरीरेसौी थीकरिया तो 
शिविरहौो तो नग्नता कौ सुविघान हो सकेगी, नग्नता की सुविधा ` 
करनी दहो, तो शिविरन हो सकेगा । तौ इन दोनोंमे जो कम बुराई 
थी, वही चून लेना उचित समभी गयी । 
क्योकि राजस्थान सरकारने केवल दो दिन पहले खबर भेज दी 
कि वे अपना कोई मंदान, अपनी कोई संस्था, अपना कोड भवन नहीं 
सकंगे । दो दिन पहले कोई भी व्यवस्था होनी मुरिकलथी ओर. 
साधक सारी दुनियासेआ चुकेथे। भारत के साधक तो आने वाले 
भे, भारत कं वाह्र के साधक आ चुके थे। ओर कोई उपाय नहींथा 
र सरकार का इतनातोहकदटैही करि वे जमीन के लिए इन्कार 
केर दे, कि वहां नग्न कोई नहीं हो सकेगा । 
उसके हुक्म मे भी कोई बुराई नहीं है । जमीन उनकी है । हमारे 
पाक्त अपनी कोई जमीन नहीं है । यहाँ इस पैलेस होटल में, जहाँ 
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व्यवस्था की गई है, होटल व्यस्वथापकों की भी मजबूरीदहै। वे | 
मी साहस नहीं जुटा सकते कि नग्न होने का मौका दे, क्योकि उनके । 
लिए सवाल व्यवसाय कादै। तो इसलिए.मजवरूरी थी कि सुवह्‌ कौ , 
नग्नता पर प्रतिबन्ध लगा देना पड़ा । लेकिन इससे भाप ये न समभे 
कि हमने कोई साधन की पद्धति बदल दी । ओर इससे आप ये भी | 
क़ न सममे किसरकार के सामने कोई हम क गये ( तालियां ) । ये | 
ˆ सारी बातें नहीं है । न तो कोई म्मुकने का सवाल देन कोई व्यवस्था 

चदलने की बात हे । | | । 
, सरकार ने हमे एक सुविधा दही दी ओर उससे लाभ दही होगा कि 
हम अपनी ही व्यवस्था शीघ्र कर पा्येगे जहां किसी का प्रतिबन्ध 
` न हो- (तालिर्या) सरकार की अपनी मजवूरियां हे । उसके ऊपर 
अपने दवाव हैँ समाजके, सरकारों के, समूह के; लेकिन हमारी निजी | 
व्यवस्था हो तो कोई दबावं डाला नहीं जा सकता । वह हमारी निजी । 
व्यवस्था होगी । उसके भीतर जो नग्न होना चाहते हैँ हो सकते है 
वहु कोई पल्लिक, कोड सार्वजनिक जगह नहीं होगी । 
यह्‌ होल है, सावंजनिक जगह नहीं है । ओर लोग भी आ सकते | 
ल । तो जहाँ ओर लोग भी आ सकते है, वहां ओर लोगों का ध्यान 
रखना भी जरूरी है । ओर फिर जीवन को बदलने को जो भी प्रक्रि. 
याणं ह; वे आम तौर से हमेशा ही समूह्‌ के विपरीत पड जाती है | 
नग्नता का ही सवाल नहीं है, नग्नता तो कवल प्रतीकदै। ` 
हम जो भी कर रहे, वहं समूह की धारणाओं के ` प्रतिकूल 
पड़ेगा ही । क्योकि समूहं जीता है अंधे की भाति, विना सोचे समभे । 
समूह जीता हं परम्परा करी लीक पर । जो परम्परा कहती हे उसे 
ठीक मानता है, चाहे उसे टीक मानने के कारण उसे कितना ही देख 
लना पडता हो । उसे ख्याल भी नहीं होता कि मेरी मान्यताएं हौ। 
तेरे दख का कारण ह । जो लोग भी जीवन में क्रान्ति करे क 
-त्सक है, उन्हँ समूह के धारणाओं करे पार तो उठना ही पडता हे | 
सन्यास का यही अथंहे। | 
संन्यास का अथं समाज को छोडना नहीं दै । क्योकि समाज को 
तं छोड़ा जा नहीं सकता । सन्यास का अ टै, समाज की धारणाओं 
१९६ | , + 
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के पार उठना । समाज जिसको ठीक सनभता है, अगर वह अनुभव 
से ठीक न मालूम पडे तो उस से भिन्न की खोज करना 1 

लेकिन्‌ फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति को यहं ध्यान रखना जरूरी है 
कि जिनके बीच हेम जीते ह, उनकी मान्यताएं, उनकी धारणां, हम 
अपने लिए तो छोड़ सत्ते हँ लेकिन उनकी धारणाओं को हम तोड़ 
वह॒ उचित नहीं है । ह अपने विए उनकी धारणाएं तोड़ सक्ते हः 


हेम धारणाओं से मुक्त हौ सकते है, वह हमा री निजी स्वतन्त्रता है । 


लेकिन मै आपसे नहीं कर्हुगा कि आप सडक पर जाकर नग्न खडे हो 


। जाथ, क्योकि सडक आप की नहीं हैँ गौर सड़क के आस-पास रहने 
| वाले लोग है, उनको किसी भी बवातसे दुष हो, एेसा कोई भी करना 


उचित नहीं है । लेकिन मँ सड़क के लोगों से भी ये कट्ना चाहता ह 
कि“उनका भी यह्‌ हक नहीं है फ एकान्त निर्जन मे, अपनी व्यवस्था 


। 


^ 
() 


प ८ छ. 


कै भीतर कोई नग्न खड़ा होतो, उसमे वे अडचन पदा करे. 


(तालियां) | | 
` व्यक्ति वी स्वतन्त्रता कां मूल्य होना जरूरी है ¦ लेकिन व्यक्ति 
की स्वतच्त्रेता का कभी भी यह्‌ अथं नहीं है करि वह स्वतन्वा स्वद्य- 


- ष्दता हौ जाए । तो अगर मने कहाभी टै कि सुबह के ध्यान में तुम 


न्न हो सक्ते हौ, तो वह तुम्हे कोई नग्न होने की चुट नहीं दे दी है 
कि तुम कहीं भी नग्न हो सकते हो । भौर अगर तुम कहीं भी नन 
होना चाहो तो उसका अथं ही यह हुभा कि तुम्हें ध्यान में रस नही 


प हे । तुम्हें नग्नतामे रसै । वह्‌ रोगदं । फिरतो वह रोगो गया। 


। उल्टा सेग हो गया । 


3 वस्त्रों के दिवाने हँ, तुम नरनता के दिवाने हो गए, उसमें 


। कुदं फक न रहा । नासम भी उल्टी हो गई । तुम शीर्षासिन करके खड्‌ हो 


गये । कोई पागल है । वह्‌ कहता है वस्त्र उतारने ही नहीं हँ चाहे कुचं 
भोदहो जाए । 

मैने एक ईसाई साध्वी के संबन्ध में पठा है किं वह्‌ अपने स्नान- 
गृह मे भी वस्त्र पहन कर ही स्नान करती थी । तो उसी साथियो- 


१ संगियों ने कहा कि तु बिलकुल पागल है । रनान-गृह मे तो तेरे अति- 
रिक्त कोई होता नहीं । तो वहाँ कपड़े पहने स्नान करमे का क्या 
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अथं है, स्नान  : ` (श | तो मजा ही चली गया । तो उस साध्वी ने कहा; | 


जव से वैन बाईबल में यह पढ़ा है कि परमात्मा तु्हं सव जगह देख । 
रहा है, तव से मै बाथरूम मे भी नरन नहीं हो पाती । | 
यह्‌ एक पागलपन है । अगर परमात्मा सभी जगह देख रहा है 
तो कपड़ों के भीतर नहीं देख सकता ? उसे कपडे क्या अङ़्चन देगे 
जव दीवाल ~. चन नहींदेरही। तो कपड़े क्या अड्चन दगे ओर 
परमात्मा भी कोई पीविग टाम है कि हर किसी के बाथरूम में ज्ञाक 
रहा है ! तो रूण, है फिर तुम्हारा परमात्मा मी ` आदमी खुद रूण 
हो तो वह्‌ अपने परमात्मा कोभी स्णकरनलेताहै। तुम्ह'रे रोगं 
तुम्हारे दैवी देवताओं पर हावी हो जाते है, क्योकि तम्हारे ईदवर की 
धारणा भी तुम्दीं तो निमित करते हौ । अगर घोड़े ईइवर क धारणा 
वनाय तो उसका चेहरा आदमी जैसा नहीं वनायेगे-- बोडे जंसा 
वना्थेगे । अगर नीग्रो ईश्वर वनाते हैँ तो उसे कालः ही चित्रित करते 
, है । उनके ईरवर के ओंठ नीग्रो के ओठ होते हँ । नीग्रो के वाल होते 
है । अगर चीनी ईदवर को बनाते हँ तो उसके गाल की हड्याँ 
| निकालते है । चपटी नाक रखते हैँ । हम अपने ईदवर को अपनी हीं 
| शक्ल में वनति हं ।. | 
तो हमारे जो रोग होते है, वह्‌ हमारे ईइवर पर भी हावी हो 
जाते हैँ! अब ये आदमी एक दूसरे के बाथरूम मं कंक के जरूर 
देखना चाहते है । यह आदमी का रोग टै 1 उनका ईदवर भी वे एसां ` 
बना लेते टै जो सव जगह काँकता दै । नर्न होने का मोह अगर पैदा 
हो जाए, तौ वह्‌ भी रोगै, बीमारी दहै! ध्यान रहै आप का नरन्‌ 
होना एक वात है ओर आप दूसरों को नग्न होकर दिखाए यह दूसरी 
बात है । इन दोनो मे फक है । आपका नग्न होना सहज हो सकता 
है । लेकिन आप नग्न होकर दूसरे को दिखाने मे उत्सुक हों कि को 
देखे "तो मनोविज्ञान मे वे उसे कहते हँ ( €*"101107151 } । वै 
प्रद्शनवादी जो है वे रोगी हँ । सको थोड़ा सम । मनोविज्ञान द्यो 
तरह की बीमारियां वताता है इस संबन्ध म । एक को वहु कहता है 
( ४०९ ) । दुसरा नग्न हो, एसा देखने मे रसलेना। एकको 
कहता है ( ए010100757 ) हम नग्न हों भौर दुसरे देखे, इसमे 
१८ । 






















(५ रस लना । यह दोनों वीमारियां हँ । ये दोनों सहज नहीं है ।. 

| पुरुष अक्सर (1/0४€४ा) होते है । पुरुषों को जो बीमारी होती है 

वहं क्कि करस्त्रियों को देखने की होती है । स्विधां (81010) | 
है होती है । उनकी जो बीमारी रोती है वह यह होती है कि उनको „+ 
च कोई भाक कर देखे । इसलिए स्वयां सारे उपायं करती ह, एेसे वस्व, ६ ` 
। नती है, एेसे गहने लगाती है, एेसा सारा इन्तजाम करती क्रि सी 
| 








कोई देखे । ओौर पुरूष सारा इन्तजाम करते हैकि किसी ्भातिदेखे। 
मगरये दोनों रोग हं । ओर आप जान के हैरान होगे कि दोनों रोग 
| ही वस्त्रो के कारण पैदा हए हैँ । 
अगर अपि एक आदिवासी समाज में चले जाये, जहां पुरुष स्त्रियां 
नग्न हे, वहां न (एषण गऽ) होता है ओौर न वहां (४०४९४) 
होते है । वहां न कोई देखने में उत्सुक होता है, क्योकि देखने का वचा 
क्या टं जिसमे उत्सुकता हो । सभी नग्न है । देखने को है क्या ? देखने 
६ की उत्सुकता तो जब कुछ चिपाया हो तव होती है । जव वाते खली 
॑ ही होतो देखने का क्या है । तो आदिवासी समाज में जहाँ स्त्री पुरुष 
नग्न दैन तो कोई देखने मे उत्सुक ह, न कोई दिखाने में उत्सुक 
है । देखने दिखाने. का सेग वस्त्रों के साथ पेदा हुमा है । यह्‌ रोग 
कितना वठ्‌ सकता है इसका हिसाव लगाना मुरिकल है । 
कितने चित्रे, कितनी कहानिया, कितनी फिल्मे, कितनी पत्रिकां 
सिफ़ं टसलिए छपती ओर विकती हैँ कि उनमें नग्न चित्र खपते हैँ | 
द॑ जोर सारी दुनियां की सरकार रुकावट लगाती टै कियहनहो, पर 
ग यह्‌ नहीं रुक पाता । . 

५ _ अंडर श्राङ्ण्ड प्रस है । भारी प्रचार चलता है, करोड़ों रूपों का 
साहित्य नीचे बिकता है । कोई दुनिया की ताकत उस पर रोकं नहीं 
| लगा पातौ वतिकि जितनी रोक लमायी जाती है, उतना सारा का 
। सारा साहित्य न्लक मार्कट में जिकता है । प्र यह्‌ बड़ आदचयं की 
६ बात है कि आदमी क्यौ किसी को नग्न देखने से दतना उत्सुकं है । 
| धप जान कर चकरित होगे कि आप उन हिस्सों को देखने मे उत्सुक 
होते है जो दके हं । जो उघड हँ उनको देखने मेँ उत्सुक नहीं है । 9 
द| जिन लोगों ने वस्त्रों की ईजाद को, शायद आप सोचते होगे, 
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क्रिवे लोग काम वासना के बडे चिपयीत थे, इसलिए ईजाद कौ | | 
आप गलती मे है । जिन्होने वस्वो कौ ईजाद की उन्होने आदमी को 
। ` कामातुर वनाने का बड़ा भारी उपाय किया । क्योकि जो अगचिा, 
) दिये गये ह, उनमें वहत रस पैदा हौ ग्या । ख॒ रस पैदा हौ गया 
“इस रस का ओर कोई भी कारण नदीं है। शरीर सहन नात है, 
लेकिन उसको दिपा-चिपा के हमने निषेध कर कर के, वर्ह रतत पदा | 
कर लिया है । सारी दुनिया इस रस से प्रसितं टी गयी हं। 
, अप दोनों बातें ख्याल मेंरखं ¦ न तो दूसरे को नग्नं :खने स 
उत्युकता लेनी कोई सममदार व्यनिति की वात दै जौर न हा कोड्‌ 
उसे नग्न देवे, इसमें कोई रस लेना किसी सम कदार व्यक्ति री बातत 
। ये दोनों सैम है । ओर ये दोनों रोग आप कै वस्वोके खथही 
रख दिये जाने चाहिए, तो ही बापकी नस्ता मे अध्या प्रविष्टः 
होतादै। तोही जाप की नग्नता अश्लील नहीं रह जाती; चैक्िनिं यह 
तो आपकी बात है । | 
समाज इसके लिए राजी होगा, जरूरी नहीं है क्योकि समाजत 
उन्हीं खण बातों से भरा हआ पड़ा है । अखवार राजी होगे यं सवाले 
नहीं दै । अखवार दयापनैवाले पत्रकार, वे सव इन्हीं रूण बातो सै 
भरे पड़ है । उनकी भी तकलीफ वही है । उनकी भी अड्चन वही 
है । सरकार राजी हो जायेगी ठेसा नहीं कथोकि सरकार क पदों पर्‌ जौ 
लोग वै है, उन्हं कोई अध्यात्म कीजरासी कलक भीहोतीतो वै 
वहाँ नहीं होते । इसलिए वे कोई राजी हो जा्येगे, यह्‌ सवाल नकी 
ह । उनको राजी करने की कोड जरूरत भी नहीं है, कोई प्रयोजनं 
भी नहीं हे । उनकी तरफ़ ध्यान भी देने की जरूरत नहीं हं, किच 
द्या कर रहै है । लेकिन इतना तौ तय है किवे बाधा ओर अडइचेन्‌ 
डाल सकते टै । लेकिन बाधा ओर अड्चन वे तभी डाल सक्ते 
जव आप भी नग्नता को रोग की तरहं १३ तें। नहीं तोवेभी 
बाधा अर अडचन नहीं अल सकते । 
यह हमारी निजी साधना की वात है भौर निजी स्थल पर है । 
नैतो पश्चमे नही हं इस वात के भी कि जन मुनि सडक पर्‌ 
कलने वाने की ही नहीं दै-सडके 
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नरन निकलें । क्पोकि सडक ति 
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पर जो लोग रहते टँ उनो भी है । जिनको दिलाई पड़ता है, उनकी 
भी है, अगर वे नदीं देखना चाहते है तो उनकी आंखों पर. हमला 
करना उचित नींद । वे ठीक हैया गलत, ये सवाल नहीं है, लेकिन 
आंख मेरी दै, ओर मे आपको नग्न देखना नहीं चाहता हं तो आपको 
ठेसी जगह खड नहीं होना चाहिये, जहाँ से आप मुके नग्न दिखाई ++ 
पड़ । जर आप ेसी जगह खड़े होते हैँ तो उसका मतलव यह है कि < 0; 
भापको नग्न होने में रस कन है, कोई आपको नग्न देये इसमे ज्यादा ` 
रस है। तथः तो बात ही व्यर्थं हो गयी । | 

तब तो यह हा किं हम एक रोग को दछोडकर दूसरे रोग में पड 
गये । कए से वचे तो खाई मे गिर गये । यँ कोई नग्नतावाद का प्रचा- 
रक नहीं हं । लेकिन नग्नता का एक उपयोग टो सकता है साधना मेः, 
उसमे जरूर मेरी सहमति है । लेकिन समाज का ध्यान रखना सदा ही 
जरूरी है । इसलि नहीं कि आप समाजसे उरते हैँ। डर का कोई 
सवाल ही नहीं है! - | 

लेकिन ये तो एेसा ही हुआ, जसे कोई बस हानं वजा रही हो, 
ओर आप सामने ही खड रहै कि हम उरते है थोडे जो रास्तेसे हट 
तो आप पागल हैँ । हाने वज रहादहो ओर कोई वस आरहीहोतो' 
कोई उर की वजह से थोडे ही हटता है, कि जो हट जाय उसको आप 
कहुगे क्रि उरपोक है । क्योकि जव वस आ रही थी, अप ह्टे क्यो? 
जवे हानं वज रहा धा तव खड़े रहना तो कोई पागल होता तो खडा 
रहता । जीवन में म्कने की कोई जरूरत नहीं है ; लेकिन जीवन में 
व्यर्थं अकंडे रहने की भी कोई जरूरत नहींहै! ओर दोनों कै 
नीच सामं खोज लेना जरूरी है । इसलिए यहां जो एक ही उपाय 
था वहु, यह्‌ करि अगर शिविर होतो नग्नता पर रोकं लगानी जरूरी 
थी, नहीं तो शिविर नहीं हो सकता था । दोनों मे यही उचित पाया 
कि नग्नता पर प्रतिबन्ध लगा देना उचित होगा! थोड़ी बाधा तो 
पडेगी लेकिन इस वाधा से इतना नुकसान नहीं होगा, जितना शिविर 
केनदहोनेसे होता! ओर किसी भी मामलेमें अन्या नहीं) 
जौर किसी भी मामले मे सुओ क्रिसी तरह का पागलपन नहीं है । जो 
उचित हो, ओौर जो सुगम हो, ओौर जिस भांति अधिक्‌ लोगों को 
लाभ दहो शके, सदा उस पर ही विचार कर लेना उचित है । 
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अनुठा आदश द्रौपदी 


(प्रथम गीता ज्ञान यज्ञ, श्रदुमदावादमें भगवान्‌ श्री रजनो हारा दिया 
गया प्रवचन का एक प्श) | 






एक सुवह्‌ एक मित्र आये । उन्होने एक वहत वद्या सवाल 
उठाया । मँ तो चला गया, शायद परसो ने कहीं कहा कि एक छोटे- 
से मजाक से महाभारत पदा हृथा । एक छोटे-से व्यंग से द्रौपदी के, 
महाभारत पैदा हया । छोटा-सा व्यंग द्रौपदी का ही, दुर्योधन के मन 
न तीर की तरह चुम गश्रया ओौर द्रौपदी नग्न की गयी, एेसा मने. 
कला सै तो चला गया । उस मित्रके मन में बहुत तूफान जागया. 
होगा । हमारे मन भी तो वहुत छोटे-छोटे प्यालियों जसे है, जिनसे | 
बरहुत छोटे से हवा के कोके से तूफान आ जातादहै- | 
चायकीप्याली से ज्यादानहींदै हमारा मन ! तुफान आ गया होगा. 
येतो चला गया, तो वे मंच पर चट्‌ अये होगे । उन्होने कहा, । 

आ खोदी बात दे ।' यह्‌ विल््रुल भूठी वात है| द्रौपदी कभी नरन. 
नहीं कौ गयी । | 
द्रौपदी पूरी तरह नग्न की गयी, हुई नही, यह बात 
दुसरो वातै करने वालों ने कोई कोर-कसरन छोड़ी । करन 
वालोने सारी ताकत लगा दी, लेकिन फल आया नहीं । किये हुए कै 
अनुवरूल नहीं आया फल, यह दूसरी बात है । असल मे जो द्रोपदी 
को नरन करना चाहते थ, उन्होने क्या रख घडा था ? उनकी तरफ 
से कोई कोर-कसरन थी । लेकिन हम.सभी कमं करने वालों को, 
अल्ञात भी वीच में उतर आता है, इसका कभी कोई पता नहीं है। 
वह्‌ जो कृष्ण कौ कथा है, वह्‌ अज्ञात के उतरने की कथा है । अज्ञात 
करे मी हाथ रहै, जो हमे दिखायी नहीं पडते । 
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हम ही नहीं ह इस पृथ्वी पर । मँ अकेला नहीं हँ । मेरी अकेली 
घकाक्षा नहीं है, अनन्त आका्लाएं हैँ । ओर अनन्त की भी आकाक्षाएं 
है । ओर उन सब के गणित पर अततः तय होगा कि क्या हुञा। 
अकेला दुर्योधन ही नहीं है नग्न करने मे, द्रौपदी का भी तो अस्तित्व 
है । अन्याय होगा यह कि दौपद्री भरी सभा में जबरदस्ती नग्न की 
जाय । उसके पास भी चेतना है ओर व्यक्ति हे । उसके पास भी संकल्प प 
है । साधारण स्त्री नहींहै द्रौपदी । सच तो यहहै कि द्रौपदी के सुका- 
वले की स्त्री पूरे विइव के इतिहास मे दुसरी नहीं है । 

कठिन लगेगी बात, क्योकि याद आती है अन्य श्रेष्ठ महिलाओं 
की । ओर भी बहुत यादे दहैँ। फिरमभी म कहता हू, द्रौपदी का कोड 
मुकाबला नहीं । द्रौपदी अद्वितीय हे । उसमे किलियोपेटा का सौन्दयं 

हैही, गार्गी कातकंभीहै। असलमेंपूरे महाभारते की धुरी 

द्रौपदी है । सारा युद्धं उसके आस-पास हुआ है । 
लेकिन चकि कथाएं पुरुष लिखते हँ, इसलिए कथाओं मे पुरुष- 
पात्र बहत उभर कर दिखाई पड़ते हँ । असल में दुनिया को महाकथा 
स्त्रीकी धुरी के विना नहीं चलती । सब महाक्थाएं स्वी कौ धुरी 
पर घटित होती हँ । वह बड़ी रामायण सीताकीौ धुरी पर घटित 
हई है । उसके केन्र में सीता है । राम ओर रावण द्राएंगलः' के 
दोषछोर है । धुरी पर सीताहैं। | 
| क्यैरव आर पाण्डवे, यह पूरा महाभारत ओर यह्‌ सारा युद्ध द्रौपदी 
की धुरी पर घटा है। उस युग की ओर सारे युगो कौ सुल्दरतम 
स्त्री है वह । नही, आद्चयं नहीं है कि दुयोधन ने भी उसे चाहा हो । 
उसका अस्तित्व उसके प्रति चाह पदा करने वालाथा। दुर्योधन ने 
भी उसे चाहा है ओौर फिर वह्‌ चली गयी अजुनके हाथ । ` 

यह्‌ भी बड़ मजे को बात है कि द्रौपदी को पांच भाद्यों में 
बांटना पडा । कहानी बड़ी सरल है, उतनी सरल घटना नहीं हो 
सकती । कहानी तो इतनी ही सरल है कि अजुन ने आकर बाहर सं 
कहा किरम, देखो हम क्याले आयेहैं? ओरमां ते कहा,जोले 
जाये हो वह पांचो भाई बांट लो । लेकिन इतनी सरल घटना हौ नही 
कती । क्योकि जव बादमंमांको भी पता चला होगा कि यह्‌ 
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 ख्यालमेले लेने जसी दह । २ 


बड़ी हार पुरुष कौ कभी नहीं होती । पुरूष, पुरुष से लड 


मामला वस्तु का नहींस्त्रीकारहै! वहु कंसे वांटी जा सकती दै १. 
तो कौन-सी कठिनाई थी कि कुन्ती कहु देती कि भूल हई, मुभे 
पता कि तुम पत्नीले आये हो। 

नहीं, लेकिन भ जानतां कि जो संघषं दूर्योधनं ओर अजुन कै 
वीच होता, वट्‌ संवषं पांच भाइयों के तीच भी हो सकता था । द्रौपदीं 
एेसी थी, वह पांच भाई भीकट-मर सकते थे उसके लिए । उसे 

देना ही सुगमतम राजनीति थी । वहु घर भी कट सकता था। 
वह्‌ महायृद्ध, जो पच्छ कौरवो । पाण्डवो में हुआ, वह्‌ पाण्डवो- 
मेभीहो सकताथा। इपलिए कहानी मेरे लिए उतनी सरसं 
हे । कटानी वहत प्रतीकात्मक ओर गहरी है । वह यह खवर देती 
किस्ती वह देसी थी कि पांच भाई लड़ भी जाते । इतनी गणी धी 
साधारण नहीं थी, असाधारण थी । उसको नग्न करना आसान वाक्त 
नथी 1 आगसे खेलना था । तो अकेला दुर्योधन नहींहैकि न्द 
कर लेगा । द्रौपदी भी है । ओर ध्यान रहे, बहुत बातें हँ इसमें च 





जव तक कोई स्त्री स्वयं नग्न न होना चाहे, तव तक इस जगु 
मं कोई पुरुष किसी स्त्री को नग्न नहीं कर सकता। कर पातां ह 
वेष्व उतार भीले तो भी नग्न नहीं कर सकता है । नग्न होना बङ्‌ ये 
घटना ह -- वस्त्र उतरने, निवेस्त्र हने सरे नग्न होना बहत भिन्त 


, घटना है । निवंस्तर करना बहुत कठिन वात नही हं, कोई भी कर 


सकता हं, लेकिन नग्न करना वहत दूसरी बात है) नमन तो 
स्ता तभी होती है, जव वह किसी क प्रति ुलती है स्तयं अन्यथा 
नहीं होती । वह ठंकौ ही रह्‌ जाती है । उसके वस्त्र दीने जा सक्त 
है तेक्रिर वस्त्र छ्ीनना स्वरी को नमन करना नहीं \ 

द्रापदी जसीस्त्रीको नहीं पा सका दुर्योधन । उसके व्यंग 
पड़ गये उसके मन पर । बड़ा हारा हुमा है । हारा हया व्यक्ति 
जसे किक्रोवमें जायी हई विव्लियां खम्भे नोचे लगती हैवं 
करने लगता दै । ओर स्वी के सामने जव भी पुरुष हासता है, इस 









साधारण हार जीत होती ह । लेकिन पुरुष जवबस्त्रीसे हारता 
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किसी ल्णमे, तो इसमे बड़ी कोई हार नहीं होती । दुर्योधन ऽन 
दिनों से नग्न करते करा जितना आयोजन करके वैठारहै वह सारा 
आयोजन भी हारे हुए -पुरुष-मत का है । 
उस तरफजो स्त्री खडी है हंसने वाली, वह कोई साधारण स्री 
नहीं है । उसका भी अपना संकल्प है, अपना "विल' है । उसकी भौ 
अपनी सामथ्यं है, उसकी भी अपनी श्रद्धा है ! उसका भी अपना होना 
है । उसकी उस श्रद्धा मे, वह जो कथा, वहु कथातो काथ्यहै कि 
कृष्ण उसकी साड़ी को बढाये चले जाते हैँ । लेकिन मतलब सिफं 
इतना है किं जिसके पास अपना संकल्प है, उसे परमात्मा का सारा 
संदःल्प तत्काल उपलब्ध हो जातादहै। तो अगर परमात्मा के हाधं 
मिल जाते है, तो कोई आरचयं नहीं । 
मैने कहा, ओर ओँ फिर से कहता ह कि द्रौपदी नग्न की गयी, 
लेकिन हुई नहीं । नग्न करना बहुत आसान है, उसका हौ जाना 
ओर बहुत बातत है । तीच में अज्ञात विधि आ गुद, नोच मे अज्ञात 
कारण आ गये । दुर्योधन ने जो चाहा, वह्‌ हुआ नहीं । कमंका 
अधिकार था, फल का अधिकार नहीं था । यह द्रौपदी बहुत अनूटी 


। { 
॥ पूरा युद्ध हो गयाहै। भीष्म पडे हैँ ओैय्यापर--बाणों की शेय्या 
पर । ओर कृष्ण कहते हैँ, पाण्डवो को--कि पृ लो धमं का राज । 
। ओर द्रौपदी हंसती है । उसकी हंसी पूरे महाभारत पर चयी है। 
बह हसती है कि इनसे पुदधते दै, धमं का रहस्य ! जवम नग्न की 
जा रही थी, तव ये सिर श्रुकाये नड थे । उसका व्यंग बहूतं गहरा 
है । वह इसलिए वहुत असाधारण है । काश ! हिन्डष्तान की स्त्रियों 
ते द्रौपदी को आदं बनाया होता, तो हिन्दुस्तान कीस्त्रीकी शान 
ही भौर होती । | | | 
, लेकिन नही, द्रौपदी खो गयी । उसका कोई पता नहीं । खो, 
गयी । एकर तो पांच पत्तियों की पल्ली हे, इसलिए मन को पीड़ा होती 
है ! लेकिन एक पति की पत्नी होना कितना मुश्किल हे, इसका पता 
नहीं है । जो पाँच पतियों को निभा सकी है, वह साधारण स्त्री नहीं 
है । असाधारण है, (युपर ह्य.मन' है। द्रौपदी अति-मानवीय दे, 
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, लेकिन सुपर ह्य मनः के अर्थो में । पूरे भारत के इतिहास में द्रौपदी 
| को कफं एक्‌.आदमी ने प्रशंसा दी है, ओर एक टेसे भादमीनै जो 
। बिलकुल अनपेक्षित है । पूरे भारत के इतिहास मे डाक्टर राम मनो- | 
हर लोहिया को दोड़ कर किसी आदमी ने द्रौपदी को सम्मान नहीं 
दिया है) यह्‌ हैरानीकी बातदहै। मेरातो लोहियासे प्रेम इस बात 
सेदो गया कि पांच हजार साल के इतिहासमे एक आदमीतो 
हुआ, जो द्रौपदी को सवके ऊपर रखने को तयार हे । 











क्ाम-वासना कौ अन्त्याना 


(मेडम व्लेवद्तकी कौ पुस्तक “समाधि के सप्तद्रार'” पर प्रानन्द शिला 
शिविर में भगवान्‌ श्री रजनीश द्वारा दी गई प्रवचन माला काएक भ्रण) 


सारी वासनाओं के मूल में कामवासनाहै । वासना का रूप कोई 
मीदटो, गहरे मं खोजेंगे तो कामको ही पायेगे । हिन्दुजों ने तो जगत 
के सजनमंदही काम कोमल माना । सारी सृष्टि काम-वासना का 
ही फंलाव है । चाहे कोई धन चाहता हो, चाहे कोई पद चाहता हो 
चाह मात्र अपने मौलिक रूपमे. कामना है, काम-वासना है । धन 
भी इसीलिये चाहा जाता; पद भी इसीलिये चाहा जातादहै। ये 
प्रकारान्तर से अलग-अलग द्वारो'से एक्‌ ही वासना की तरफ चे जाते 
| 

तो जिसने काम-वासना पर विजय पा ली, उसने सभी वासनाओं 
प्र विजयपा ली। काम-वासना व्याह? 

अगर हम व॑न्ञानिकों से पृधु, तो वे कहते हैँ कि आदमी के जीवन 
मे दो वाते बहुत आधारभूत है। एकं तो जीवन वचना चाहता है 
सरवाइवं करना चाहता है । जीवन नष्ट नहीं होना चाहता है । जीवै- 
षरणा दे कि मै जी अकारणः; इसका कोई कारण नहीं है । अगर 
कोई आप से पूद्धे आप क्यो जीना चाहते है, तो आप कोई कारण 
नहीं बता सकेगे । जीना चाहते है, यह्‌ अकारणरहै, वस एेसाहे। 
यह वैसे ही अकारणहै जैसे सौ डिग्री पर पानी भाप बन जाता दै 
नन्वे डिग्री पर वनने मे क्या अड्चन थी, या एक सौ दस डिग्री पर 
बनता तो क्या हज था, अगर हम वंन्ञानिक से पृधु कि हाइड्ोजन 
आक्सीजन से मिलकर ही पानी क्यों वनता दहै, तो कोई उत्तर नहीं 
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है । बनता है; क्यो का कोई सवाल नहींदहै। जो भी है, वह | 
नहीं चाहता है । दने मे दही वने रहने की कामना चिपी है । 
इस कामनाके दो रूप हो-जाते हैँ । आप होना चाहते है, रहना 
चाहते हं, वचना चाहते हैँ ¦! अमरत्व की आकांक्ना है; न मिटे, एसां 
गहरे मं चपा है। इसलिए आदमी अपनी सव तरहसे सुरश्चा 
करता है । लेकिन व्यक्ति की मृत्यु तो होगी । क्रिंतना ही उपाय हो, 
कितनी ही सुरक्षा हो, व्यक्ति मरेगा । क्योकि व्यक्ति का जन्म होता 
ह । लेकिन व्यक्ति क भीतर जो जीवन है, वह्‌ बच सकता है ।भभापक्ती 
लहर मरेगी, ल किन.आपके भीतर जो सागर है जीवन का वह बच 
सकृता हे । काम-वासना उसी जीवन के वचने की चेष्ठा । जाप सिट 
जायेगे, लक्रिन आपके भीतर से जीवन निकल कर नवे स्प ले लेया । 
ओर उसके पटले कि आप मिटे, यापक्ते ` भीतर जो जीवन की धारा 


` ची है, वहु नये शरीर खोज लेगी ।\आयप खो जा्येगे, लेकिन आपके 


कछ मोलिक अस्तित्व का हिस्सा, आपकी जीवन-घाय का कोई अदा 
आपके बच्चों मे, बच्चों कै बच्चों मे यात्रा करता रहेगा । 

„ काम-वासना जीवन को हर हालत में ठचाने कौ आका क 
। | है ) एला मनुष्यमे ही दै, देखा नहीं; समस्त जीवन मेह, 
वृक्ञ भी अपने बीजों को सुरक्षित भ्रुमि तक पहुंचाने की कोशिदा' 
करता हे । अगर आप वृक्षों का अध्ययन करे, तो चकित हो जाएंगे । ` 
बर वक्ष जपने वीजो को अपने से दुर पहवाने की कोशिश करते है । 
कथकर अगर वीज वृक्ष के नीचे ही गिर जाये, तो वडे वृक्ष के नीचै 
उनके अंकुरित होने का उपाय नहीं है; उसकी छाया मेवे मर्‌ 
जा्येगे । आपने सेमल का फुल देला है ? आपने कभी सोचा न होगा 
कि वीजमे सेमल की र्द क्यों चिपकी होती है! उस वृक्ष की यह 
कोरि दहै किर्दके कारण हवाके भके में बीज हूर चलः जाए । 
वह नीचे गिरेगा, तो नष्ट हो जाएगा । बीज को दूर पहुंचनि की 
कोिग है- वह जो सेमल की रदहै। बीज खुदन उड़ सकेगा, रुक 
के सहारं उड़ जाएगा; दुर गिरेगा कहीं जाकर जहां शंकुरित हो 
सकेगा । भौर इसलिये एक वृक्ष करोड़ों बीज पैदा करता दै कि एकं 
व्यथं चला जायेगा, दो व्यथं चले जागे, लेकिन करोड़ बीजों में से 
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अगर एक भी अंकुरितं हो गया तो जीवन पल्लवित होता रहेगा । 
मे एक मदली की जाति कै सम्बन्ध मे कभी पढ़ रहा था। उसं 
मछली का जीवन बहुत थोडा है ! लेकिन अपने जीवन में वह्‌ म्ली 
कोई दस करोड अंडेदेतीहै। दस करोड अंडे! ओर मद्ली के 
अंडों का जीवन वड़ा संकट्पूणंहै। दस करोड अडोमेसेदोदही 
मदछधलियां पैदा हो पाती हैँ । आदमी के भीतर भी इतने ही बीज पदौ 


क) 


= == ~ 


होते ट एकं पुरुष, चार-पांच अरव बच्ची को जन्म दे सकता हं । 
एक संभोग मे लाखीं जीवाणु उपयोगमें आते, जो सभी जीवन 
भन सक्ते थे । लेकिन जीवन में आपके दस-पांच वच्चे ज्यादा से 
ज्प्रादा पदा हो पायेगे। | 

जीवशास्त्री कहते ई किं जीवन बचाने की आक्रोक्षाके कारणं 
कोई भी अवसर खना नहीं चाहता है ओर इतनी विपुलता सं अपने 
को फैलाता है किं अगर हृजारो-लाखों मर कर भी व्यथं चले जाये, तो 
भी जीवन वचा रहे । 

जीवन की वचने की यह्‌ आकांक्षा ही आपको काम-वासना जंसी 
मालूम पड़ती ह "। यह गहरी से गहरी है। इसमे ही आप जन्मे हैं) 

र इसमे ही जीवन आपसे जनमने के लिये आतुर भी है । काम- 
वासना के द्वारं से जीवन मे आपने प्रवे कियादहै। ओर इसके 
पहले किं आप की देह व्यथं हौ जाये, वह जीवन्‌, जिसने आप में 
आवास बनाया था, नये आवास वनने की कोरि करता है। ` 
` इसलिये काम-वासना इतनी उदम है । कितना ही उपाय करे, 

वह मन को पकड़ लेती है । वह आपसे वड़ी मालुम पड़ती है। 
आपके सव संकल्प, ब्रह्यचयं के नियम, आपकी सव कसमे, सव प्रति- 
ज्नाएं पड़ी रह्‌ जाती हैँ । ओर काम-वासना जब वेग पकड़ती है, तव 
आप पातेहै करि जाविष्टदहौ गये ओौर कोई बड़ी धारा आपको खीचे 
लिये जा रही है ओर आप उसमे बह जा रहं हैँ! इतनी मौलिकं है 
काम-वासना । : । ॥ 

ओौर समस्त अध्यात्म की खोज इस काम-वासना के रूपान्तरण 
मे दै । क्योकि यह जो जीवन की धारा दै, अगर यह्‌ बाहर की तरफ 
बहती रहे तो नयी देट्‌, नये श्रीर उससे पैदा होते रहेंगे भौर यही 
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बायोलाजी के अर्थो मे संतति ओर अध्यात्म के अर्थो मे आत्मा | 









जीवन को घारा अगर अपने पर लौट आये तो आपका परम जीवन 
भी इसी जीवन-धारा से उपलब्ध हौ जायेगा । 
इस जीवन-धारा केदो उपयोगरहैँ। जैविक ओर आत्मिक 1 


इससे गरीर भी पदा हो सकते हैँ अगर यह वाहूर जाये ओर इससे 
आपको आत्मा की किरण भी निखर कें प्रगट हौ सकती है' अगर 
यह्‌ भीतर जाये । यही धारा व्राहुर जाकर नये शरीर का जन्म वनक्ती 1 
है जर यही धारा भीतर जाकर आपका नया जन्म वनती है । जिस 
व्यक्ति कौ धारा उघ्वंमुखी हो जाती है, अन्तर्मुखी हो जाती हे 
द्विज हो जाता है, उसका नया जन्म हो गया । एक जन्म तो मिलता 
है मां-वापसे, वह शरीर का जन्म) एक ओर जन्म आपको स्वयं ` 
अपने को देना पडता है, वह्‌ आत्मा का जन्म है। | | 

इसलिये समस्त धमं काम-वासना के प्रति अति उत्सुक > । 
क्योकि वही मूल शविति है, जिसक्रा उपयोग किया जाना चाहिए | 
अगर आप संत्ततिके निर्मणमेही लगे रहे, तौ जिस रावित ३. 
आपका पनरजनम हो सकता था ओौर जिसने आप उसका अनृभवे = 
सक्ते थे जो अमृ दै, उससे अप दंचित हो जाणएगे। तव अनेक) 
अनेकं जन्मों मे आप भटकते रह सक्ते! जिस दिन य २ 





४६ वि धार । 
भीतर मड जाएगी, उसी दिनदेह्‌मे भटकना बन्द हो जाएगा ) 
इसको हमने आवागमन स्ने मृक्ति कहा है । ओर जव तकं यह धार ' 


नाहर ही चलती रहती है, तव तक आपको बाहर भटकना ही पड़ेगा । । 
अति कठिनि है द्रसधारा को भीतर की तरफ मोड़ना । लवि ' 
यहं असम्भवे नही है । ओर कवठिनाई भी नासमभी की वजह से है [8 
समर पूर्वक इस धारा को भीतर ले जाया जा सकता है । जीवन कै 
सभी शक्तिर्या सम पूवक काममें आ जाती ५१६ _ 
आज से पहले, इस सदी के पूवं भी आकारा में निजलौ 
थी; लेकिन वह आदमौङे लिए सिफं भयका कारण थी। उससे 
डर पैदा होता था उसकी कड़क, उसकी चमक, कड़कडाहुट 
को डावांडोल कर जाती थी। आदमी सोचता | 
नाराज जर हम से कोई पाप, कोर भूल हर्द है, इसलिए वहू 
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विजली कड़का के हमे उरा रहँ । बिजली इन्द्र का वज, इन्द्रका 
शस्त्र समी जाती थी ¦ फिर हम विजली को समभ पाए कि वह्‌ 
क्या है । हमने उस शक्ति के राज को समभ लिया। आज उसी 
विजली से कोई भय नहीं रहा । आज वही विजली, बंधी हई, धर. 
घर में प्रकाश दे रही है। आज वही विजली जीवन की सहयोगी हौ 
गई है । | 
ज्ञान विजय है; अज्ञान पराजय है। अज्ञान मे शक्ति से डर 
लगता है, ज्ञान मे वही शकत सहयोगी मौर सेवक हो जाती है । 

जैसे आकाश मे कौंधती बिजली कभी हमें उरातीथी, वसे ही 
कैधती काम-वासना की शक्ति भी हमे उराती है, भयभीत 
करतीदहै। क्योकि हम अभी भी उस सम्बन्ध में अज्ञानी दैः उस 
भीतर की विद्युत के सम्बन्धमे हम अभी भी अज्ञानी हे। 

ेसा नहीं है कि उसके सुतर नहीं जान लिये गए हैँ । ओर रसा 
मी नहीं है कि लोगो ने उस भीतर की विद्युत को नहीं वंध लिया) 
जौर रेता भी नहीं है कि उस विद्यत को वाध कर लोगों ने उस 
विद्यत से जगत मे सवा तहींले ली जसे बाहर की विदूयुत को 
बांध कर हमने वाहर प्रकाश कर लिया, वसे ही उस भीतर की 
विदूयुत को वांध कर भी भीतर प्रकाश कर लिया गयाहै। लेकिन 
एक कठिनाई ह । 

बाहर का विज्ञान सामुहिक सम्पत्ति वन जाताहै; एक बार 
जान लिया कि बिजली को कंसे पदा क्रिया जाए, जान लिया गया 
कि विजली से कैसे उपयोग लिया जाए, तो फिर ह्र आदमी को 
खोजना नहीं पडता है । सूत्र जाहिरहौ गरु; उसकी रिक्षादी जा 
सकती है । तो हर आदमी को एडिसन होने कौ जरूरत नहीं है। 
फिर एक साधारण-सा इंजिनियर भौ सभी काम करदेता है । वह 
कोई एडिसन नहीं है; उसने कु खोजा नहीं, उसको कोई बड़ा ज्ञान 
भी नहीं है । लेकिन उसे जानकारी दे फिर एकं टेकनीरियन भी, जो 
इंजीनियर भी नहीं है, बिजली का काम करदेताहै। उसे कुंभी 
पता नहींदहै, बिजली क्याहै, पर उसे इतना पता है कि उसका 
कसे उपयोग किया जाए । 
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(= मतर के विन्नान कै सौध एक (ल दे 1 नियम 
खोज लिये जाए, तो भी वे सार्वजनिक नह हा ऋतर। हो नहीं, 
सकते है; उनका स्वभाव एेसा ह । ड का. 1०, 2 कृष्ण को पता 
` है, महावीर को पता है करि भीतर की यह्‌ जा विद्युत-धारा दै-- 
काम-ऊर्जा या सेक्स एनर्जी--वह कंसे वधी जाए, केसे इसको 
धारा बदली जाए, कंसे इमे बहाव जाए =^. कूल, कसे इससे 
मीतर प्रकरा पैदा क्रिया जाए, कंते भीतर की दाक्ति मे इसकी 
उपयोग क्रिया जाए, कंते भीतर के जीवन को पाने के लिए यहं माग 
वन जाए । सव इन्हें पता दै । ओर वे कहते भो दै । लेकिन फिर 
भी आप इंजीनियर यां टेकनी दियन को तरह उसका उपयोग नहीं 
क्रर पति हैं । | 
भीतर कै विज्ञान के सम्बन्ध मे एकं मौलिकं बातदहैकि फिर 
उसमें आपको स्वयं एडीसन वनन।.पडेगा, बुद्ध बनना पड़ेगा, क्रारस्ट 
वनना पड़ेगा । उसके पहले आप उसका उपयोग न कर सकंगे । 
क्योकि यह्‌ आपके भीतर की घटना है; मात्र सुचना जौर जानकारी ' 
से कूछभीन होमा । अनुभव ही मा्भं बनेगा । संसार के सम्बन्ध में 
सूचना काफी है; अध्यात्म के सम्बन्ध में अनुभव जरूरी है। संसार 
के सम्बन्धमेंजो भी हम जानते ह, उसकी प्रयोगल्लालाएं ब हर हो . 
सक्ती हैँ । अध्यात्म के सम्बन्ध आप ही प्रयोगदालादहै। 
ओर भी जट्लतादै। अपह हँ प्रयोग करने वाले, आप ही 
हं प्रयोगशाला, आप ही हैँ उपकरण प्रयोग के, आप ही हँ दाविति 
जिस पर प्रयोगहोना है ओौर अपदही है जो अंततः इस प्रयोग से 
रू्पातरिति होगे । वहां “आपके अतिरिक्त ओर कोई भी नहीं है, 
इसलिये जटिलता बढ जाती है । 

जते एक, सूत्तिकार मूतति वनाता हो, तो पत्थर अलग होता है, 
जिस पर मुति बनानी है; छेनी अलग होती दै जिसने सूति बनानी 
है, मुतिकार अलग होता है जिसको मूर्ति बनानी है ओर खरीददार' 
अलय होता है जो मूर्ति खरीदेगा । लेकिन अध्यात्म की इस सूर्घिकला 
मे आप ही सब्र कद्ध हँ। आपी है पत्यर जिसकी मुक्ति बननी है; 
आप दही हे छेनी जिससे मि वनायी जानी है; आपही है कलाकार 
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जिसको सत्ति बनानी है जौरयापदहीदहै, ग्राहक, खरीददार। कहाँ 
तव कुचे जप है । इसलिये जटिलता बढ़ जाती है उलन गहरी 
दा जातीदहे। 

लेकिन वयक्तं मुतियां बन गर्दै, तो ही हमने बुद्धो को देख 
जोर जाना है। जौर जो एक मेहो सकता है वह सभीमेहो 
सक्तादटे। इससू्रको हम इस दृष्टि सेसमभने की कौलिख करं 
जर्‌ लयाल रखें कि काम-ऊरजा की समञ्चन ही उसकी विजय दहै । 
लङने से नहीं जीतेगे; जानने से जीतेगे । लड़ते नासम हैँ । समम्- 
दार लड़्ते नहीं दहै, वे समभने की कोटिश करते हँ । जितने जान 
लते हैँ, वे उतने ही मालिक हो जाते हैँ । 

बेकन ने कहा है, ज्ञान शक्िति है । विज्ञान कै लिए उसने -षहः 
कटा था । लेकिन अध्यात्म के लिएमभी सत्यदहै। ज्ञान राक्ति है। 


शवित्त को आप जानते नहीं दै, उससे जाप परेचान होये १ , 


ओर अनजान में जो भी करेगे, उससे ओर जटिलताएं बड ११४. येगी ५ 
ठेसा आदमी खोजना म॒दिकल है, जो काम-ऊज के सम्बन्ध में कुछ 
नकु न करता हो । विलकल मुरिकिल है । बुरेसे बुरा ऊदमी सी 
जनैतिक आदमी भी, कामुक आदमी भी काम-वासना के सस्वन् मे 
बछ-न-कु्छ करता रहता टै; रोकने की कोशिश करता है; संभालने 
की कोशिश करता है) इस सारी कोिल मे वासना विकृत हो जात्फै 
दै; सुघरती नहीं है, बदलती नहीं है, ओर कुरूपे हो जाती है । 
सारी दुनिया कुरूप काम-वासनासे भरीटं) हजारो ल्पों मेँ 
काम-वासना विकृत रोगो काख्पलेलेतीह) यै नासमञ्चो द्वारा 
किए गये कामहै । यह्‌ णेसा है, जैसे कोई बिजली के सम्बन्धमें कन 
जानता हो ओर वह यदि चिजली कै किसी उपकरणे को सुधारने रे 
लग जाए तो उससे आला हं कि ओर तिगाड देसा । 
अच्छाहो, छु ही मन जव तक समक्ष नलो । टीक्‌ ससफकर 
ही भीतर चलना; अन्यथा जिस शक्ति से आत्मा का जन्म हो सकत 
था, उससे आत्मघात भी हो सकता है । ओर बहुत लोग आत्मघाती 
हो जाते है, अगर हस लोगों की मानसिक विकृतियों का अध्ययन 
करे, तो हम पायेगे कि उनके मूल मे काम-वासना के साथ किया 
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कंरदीहैकिञादमीकेमनकी वीमारियोमे सौ में निन्तानवे के 
माभले मे काम वासना की विक्ठति है । उस ऊर्जा के साथ कर्भ भूल 
दी जाती है ओौर त्र सव नष्ट हो जाता है । हजार तरह के पागल- 
पने है, दजार तरद के मानसिक रग ह, हजार तरह की मानसिक 
| 
| 
| 


| 
या अन्ञानपूणं कायं । फ़्ायङ के गहरे अध्ययन ने यह बात जाहिर | 


चिन्तां है, उनके रूप कु! भी ह, उनके गहरे मे काम-वासना 
होगी । ओर कःम-वासना इसलिए उनके गहरे मे हती है कि आपने 
कृ करने कि कोरि की है उस यंत्र के सम्बन्ध मं जिसका आपको 
कोर्ट्‌ भी पता नहींहै। कः 
जौर काम-वासना जीवन का आधार टै; इसलिए बहुत गद्रे 
| ~ चाहिए उसकी जानकारी, उसकी सममं, उसका अनुभव । तने 
दाते स्मरण रखे, फिर हम सूत्र मे प्रवेश करं । 
पहली बात, स्वाभाविक काम-वासना को अस्वाभाविक मत हाने 
देना । जो स्वाभाविक है, उसे स्वीकार करना । अत्वीकार करने से वहे 
अस्वाभाविक हौ जाएगी ओर उसे अस्वामाविक करने से उसके वत, 
परवट्ड रूप पैदा हो जाएंगे स्वाभाविक काम-वासना को बदलना 
मासःन है; अस्वाभाविक को बदलना बहुत कण्नि टै । समञ्चं इसे एेसा 
कि एकं पुरुष एक स्त्री मे आकर्षित होता टै; यह स्वाभाविक ट । इस 
काम-वासना को वदलना आसान है । लेकिन सारी दुनिया मे हीमो- 
सेवसुएलिटी है करि एक पुरुष एक पुरूष मे उत्सुक हो जाता हं, या 
एक स्वरी एक स्री में उल्मुक हो जाती है; इस काम-वासना को 
बदलना कठिन है । यह्‌ विकृत है, स्वाभाविकं है; इसको वदलाह 
बहत मुदिकल है । देटरोसेक्सुएलिटी, इतरलिग कामुकता को बदलना 
आसान है, वयोकि वह स्वामाविक दै, प्रातिक है 1 होमोसेक्सुएलिटी, 
प्रमलिग कामुकता को बदलना अति कठिन है, भ्थोकि ठम अप्राकृतिकं 
है । 
इस तरह के हजार-हजार रूप आदमी को पकडे हृए है । एक 
भादभी जिसे प्रेम करता है, वह उसको पास लेना चाहता हं निकट 
तेना चाहता है, यह्‌ स्वाभाविक है । इस स्वाभाविक वासना को 
बदलना असान है लेकिन एक आदी किसी को प्रेम नहीं करता हे, 
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| को निकट नहीं लेना चाहता है, ते किन भीड-भीडक्के मे अगर 
स्त्री मिल जाये तो धक्का मार कै नदारद हो जाता हं, यह्‌ अस्वा- 
भाविक हे । इसन आदमी कौ काम-वासना को बदलना बहुत मुरिकल 
है । यह्‌ विषरत है, यह स्वाभाविक.नहीं है । जिसपे प्रेम है, उसे निकट 
सेना स्वाभाविक है । लेकिन, जिससे प्रेम नहीं है, उसको भीड़ में 
धका मार कर चले जाना रोग है। इसकी. बदलाहट जरा मुदकं 
पड़ेगी । ओर इसकी बदलाहृट के लिये अङ्चने हो जाएंगी । 
लेकिन एक आदसी क्यो किसी स्त्री को भीडमें धक्क्राजारते में 
उत्युक हो जाताः रै. ? शायद किसी स्त्ीको पासलेने का जो मन 
था, उसे उसने (दया चिया है, रोक लिया है । वही दवा हुमा भरना 
केही सेः भी फुट कर वह रहा है । तो पहली बात तो यह्‌ खयाल 
रखना किं स्वाभाविकं कम-बासना ठीक है। भौर उससे आभे कौ 
यात्रा सीवी है । अप्वाभाविक काम-वासना ओर खतरनाक है, उससे 
सवेधान रहना, वचना । 

दूसरी बात स्याल रखना कि स्वाभाविक काम-दासना को फ 
भोगना ही नही, भोग के साथ-साथ उस पर भी ध्यति करना । 
पेथोकरि वासना मे द॑द नहीं हे, रूच्छितं वासना मे दंश है। अगर 
आपको लगता है करि मन को काम पक्डता है, तो भोग मे उतरना, 
भेधिन होश पूर्वक उतरना । ध्यान रखना क्या हौ रहा दै, भ्यान 
रखना का मिल रहा है, .घ्यान रखना कि किस सुखं की, किस आनंदं 
की, किस यांति की उपलन्धि हो रही है । व्यानपूवंक भग में उतरा, 
ताकि भोग के गहरे रध्य आपकर ध्यान मे समाविष्ट हो जाएं । बही 


। आपकी समसटबनेगी । 


चे 
} 





ओौर तीसरी बात । इस बात की खोज जारी रखना किं जो चुख 
या शांति कौ ललक मिलती हु ह वस्तुतः काम-वासला कै कारण 
भिलती है या कारण कोई ओर है। स्वाभाविकं बाना हो, धयानपुर 
वासना हो, तो यह्‌ तीक्षयी बात भी सम्लने भे आपको स्यादा दर नही 
लगेगी, ओर पता चल जाएगा फि काम-बासना कै कारण सुखं अ।र 
आनन्द की प्रतीति नहीं होती है । इघ्को जो जानते ह उन्होने काक- 
सेरलीय न्याय कहा है । काकतालीमे व्यार्य क्रा त्च होता हे कि 
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जाप एक वृक्ष के नीचे वेठे हैँ ओर एक कौए ने आवाज दी जौ 
कोए कौ आवाज के साथ संयोग की वात कि वृक्ष से एक फल टपक 
आपके पास भिर गया, तो आपने समा किं कौए की आवाज. 
कारणं फल भिरा । यहं काकतालीम न्याय है । कोई कौए कौ आवाडं 
से फल नहीं गिरा । कौए की आवाज से फल के गिरने का को 
अनिवायं सम्बन्ध नहीं है । लेकिन जटिलता ओर वढ़ जाएगी कि 
आप भी कौए कौ जावाज सुने तभी अगर फल गिरे । तब ठ 
मूदिकल हो जाएगी । 

आपने सुनी होगी उस बुद्टिया ओरत की कहानी, जिसके मुगें 
वांग देने से रोज सुबह सूरज ऊगता था । एक दिन कौ वात हो 
संमोग भी मान ले 1 वर्षो का अनुभव है कि जव भी मर्गा वांग देत 
है, तय सूरज ऊगता है 1 स्वभावतः उस बृटी ओरत ने सान रखा 


क्रि मेरा मुर्गा जिस दिन वांग न देगा, उस दिन {सूरज न निक्लेगा | 


गांव से उसका क्षगड़ा हो गया तो उसने कटा कि अच्छा ठहर, तुस 
भं मजा दिखाती ह; मै अपने मुगे को लेकर दूसरे गांव चली जात 


हँ, तव तुम्हं पता चलेगा, जैव अंधेरे मे भटकोगे ओर तड्पोगे ओर 


जन सूरज नहीं ऊगेगा । वह बुरी ओरत अपने मुरं को लेकर 

गांब मे चली गरई। शौर जव मुरगेने दूसरे गांवमेंवांग दी ओः 
सूरज ऊगा, तो उसने कहा, अन समेगे नासम लोग, उस गावे क 
क्या हालत हौ रही होगी ? सूरज तो यहाँ ऊ गया। जहां मेर 
मर्गा, बहां सुरज को ऊ्नाना होगा । यह्‌ काकतालीम न्याय है । 


काम-वासना के सम्बन्ध में यही हो रहा है 1 काम-वासनासेजो 


सुल मिलता है, उससे इतना ही सम्बन्ध है जितना मूगं कौ वांग पे 
भौर सूरज के ऊगने में है । काम-+वासना स सुख नहीं मिलता दहै; त 

मुँ की आवाज से सुरज उगता है । लेकिन किसी ओर गहरे कारणं 
से युख की प्रतीति होती है । उसका आपको पता हौ जाए तो पिर 


ज 
४ 
५ 


। 


यह भ्रान्ति हट जाएगौ कि मुरगे की आवाज से सुरन ऊग रहा है। ¦ 


अर फिर सूरज उगाने के लिए मूरगे की आवाज पर निभ॑र रहने क 
। जरूरत नहीं है । फिर सूरज आपके मुगं कौ आवाज के बिना 


ङग सकता है । 
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| की तृप्ति जो सुख मिलता है, 

काम नहीं दै, उसका मौलिक कारण ध्यान है, समाधि है। काम- 
वासना के शिर पर एक क्षण को मनं गुन्य हो जाता है ओौर इस 
शून्य होने कै कारण आपको यल लक मिलती है । शून्य क्यों हो 
जाता ह ? आप काम-वासना सें इतने तल्लीन हो जाते है, काम-कृत्य 
मे मौर क्रीडा मे इतने तत्लीन ठो अते हँ जितने आप शरिसी में 
तल्लीन नहीं होते, उस तल्लीनत। ऊ कारण मनः शान्त हो जाता है 
ओर मन के शान्तं होने के कारण यु को ज्ञलक भिल जाती है । 
अगर जप्‌ किसी ओर काममें भी इतने हौ तल्लीन हो जाएं 
तो आप पर काम-वासना कौ पकड़ इट जाएगी । इसलिए जो लोग 
\ सष्टा है जो कुछ सृजन कर सक्ते है, उनको काम वासनाएं ज्यादा 
नेहीं पकंडती है । इसलिए खष्टां पुरुषो के साथ स्त्रियां कभी प्रसन्न 
हीं होतीं । सुकरात है, तो उनरी स्तरो सुखरात से प्रसन्न नहीं होती ` 
। हो नहीं सकती । वयोर सुखरात इतना लीन हो जाता है दशेन 
क चिन्तन मे क्रि काम-बासना उक्ती क्षीण हो गई है । उसी लीनता 
से उते वह्‌ सुख मिल जाता दै, जे काम-वासना से उते भिलता है । | 
एके चित्रकार अपने चित्र बनाने मे अगर लीन हो जाए, तो 
ऽसके मन को काम-वासना नहीं पकडती । एक म्‌तिकार अपनी सूति 
वनाने मे लीन हो जाए, तो उसकी काम-वासना क्षीण होने का 
| करण यह्‌ नहीं है कि वह्‌ को ब्रहमाचयं साध रहा है । इसका कारणं | 
पह ठे कि उसका सूरज पुराने मुशे की वांग के बिना ऊगने लगा । वह 
नोक्षण जाताथामौनकाकामक्त दारा, अव वह्‌ मृत्तिके ही निर्म 
करने मे आने लगा । अगर थप अपने गीत मे इव जाएं अपने नृत्य 
भ इब जाएं, अपने ध्यान ने इय जाए, तो आपको पता हौ जाएगा 
{ क सूरज के ऊगते का मुगे की दांग से कोई सम्बन्ध नहीं हे । यह्‌ 
| भूर्ज ओर तरह से भी उग सकता है । 


| _ ये तीन वाते खयाल रखे स्वाभाविक हो काम, ध्यानपूर्वकं हो 
म ओर सतत यह्‌ खोज वनी रहे रजो गहरेमें शांति की प्रतीति ` 
९ ती है, वह ६ कम-वासनाके कारण होतीहैया कारण कोई ओर 
र जिसका हमे पता नहीं है । जिस दिन आपको वह कारण साफ 
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उसका मौलिकं कारण 








हो जायगा, उस दिन उस कारणा का सीधा ही उपयोग (५४ । 
सकता हे । ध्यान, समाधि, मोग--सव उसी कारण पर खड ।. 

सोय ने ऽन करणु को खोज लिया हे, सीधा । इसलिये लौ 
कहते है क्रि जव तक आप त्रहाचयं को उपलः 


भ 9 ० 1 
लन्व न हागं, तत्र त 
री मते से र जव तक य॒ 
चाप यागा न वन सकेगे। भौर : कहता हुं कि जव तक आप 


को उपलब्धम होमे, ब्र चवं उपलन्व नहीं होगा । इसलिये । 
नह्मचयं के योग की श्त नहीं बनाता । ब्रह्मच स ह! 
परिणाम कहता & , इसलिये नै आपसे नहीं कटूता हं कि र व 
वको करना है, तो पहले भरहानय साधे । जो यहं ९ ५. 
नहे किवे क्या क्‌ रेह म मापते ता ६, भप च्यु 
साध, ब्रह्मचयं की चिन्ता मत कर्‌ । 
जिस दिन ध्यान में आपको शम-वासना से पिले सुख से 
उन का अनुभव होने लगेगा, उस दिने दूनियां ं 
जापको कान-वासना मेले जानेकी सामथ्यं नहीं रतेगी । दुनियां 4 
हतर सुख क लिए चोरे आनभ्द चारजा सक्ते हैः । लेक्रिनं ३ 
आनन्द का कोई अनुभव होना चाद्ये । | | 
आके हाथ में ककड पत्थर हु, मै आपसे कहु कि छोड दे, 6 

जाप केगे ङि कुध्॑तो है हाथमे, केकड़-पत्थर ही सही हाय न 
हतो हीःअच्छाः समता है, खाली हाथ मे वेचैनी होगी ! आप छोड 
को राजी न हमे । ओर ९ काड-पत्थर रंगीन ह ओर हीरो का खया 
` दते ह । लेकिन मगर मे एक हीरा अपकेहाधमेरखद्‌ तो आ 

ता भी नहीं चलेगा कय जापके हाथ स कड़-पत्थर दूटं गये थौ 
> आपने हीरे प्र मुट्ठी बांध लौ 
धत सापको उतत हीरे की अपनी शदतामेदे देता, का 
वासना में मुरिकिल से जसी लक आौर बड़ी अशुद्ध भलक कं 
कमी मिलती है । वः युतम हीर 


ध हर " जबहाथमेंहो जाता हे, अश्चु॥ 
# सौज बेददहो जाती हं । 


की कोई भी तारकं 
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गरेतासत 


- संकलन :मा योग क्रांति 


[दिना ३-१२-७२ को पूनामे गीता के श्राय्वें ध्याय पर भगवान्‌ श्री का प्रवह 


यत्न काले त्वनावृत्ति मावृत्ि चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्तितं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ 
अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदो जनाः।॥ २४ \। 
अथ: ओर हे अर्जुन, जिस कालम गरीर त्याग*कर गये हृए योगी 
जन पीछे न आने वाली गति को ओौर पी आने वाली गति क्त्र 
भी प्राप्त होते उस काल को अर्थात्‌ मागे को कहुगा। उन द्य 
प्रकार के मार्गो से जिस मागंमे-- 
ज्योतिमंय अग्नि अभिमानी देवतादहै ओर दिन का अभिमानी 
देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है ओर उत्तरायणं 
के छः महीनों का अभिमानी देवतादहै उस मागे मे मर कर गये 
हए ब्रह्यवेता योगीजन उपरोक्त देवत्ताओं द्वारा क्रमसेले शये 
हुए ब्रह्म को प्राप्त होते है। \ 
म्रव्यू-जीवन को कला 
कोई एेसे भी जी सकता दै जैसे मरा हआ ही रहा हो, ओर कोर 
एसे भी मर सकता है कि उसकी त्यु को हम जीवन्त कहँ । जीवन 
` भी मृतवत्‌ हो सकता है, ओर मृत्यु भी अति जीवन्त! जिस भांति 
हम जीते है उसे जीवन नाम मात्र को ही कहा जा सकताहै। त 
जीवन का. हमे कोई पतादहै, न जीवन के रहस्य का द्वार खुलता है 
न जीवन के आनन्द की बरखा होती दै, न हस यही जान पाते है ङ्नि 
३६ = 
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इमध्वयो जी रहै हैँ ? किस्चलिए जी रहे =. ध 
हमारा होना करीव-करीव न होने के बराबर होता है| | 
उचित नही कि ट्म जीते है, यही कहना काफी हैकिहम किसी भांति 
चने रहते हँ । किसी भांति अस्तित्वको ढो चेते दं । जीवित रहते हुए 
भी मुदंकी मांति- लेकिन ठेसा भी होता दे किमरते क्षणमेभीं 
कोई इतना जीवन्त होता है कि उसकी मल्युकोमीहम मत्युं नहीं 
कहते । बुद्ध की मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कह सक्ते ह, ओर हमारे 
जीवन को हम जीवन नहीं कह पाते है! कृष्ट की मृत्यु को मृत्यु 
कहना भूल हौमी । उनकी मृत्यु कोहम मुक्ति कहते ह, उनकी मत्य 
को निर्वास कृते हँ । उनकी मृत्यु को दम जीवन से ओर महाः - 
जीवन मे प्रवेडा कहते ह । | 
उनकी मृत्यु केक्षणमें कौन सी क्रांति चटित दोतीहै जो हमारे 
जीवन.के क्षणम भी घटित नहीं हो पाती | किस मार्गसेवे मरते 
रकि परम जीवन को पति हँ ओर किख मागं स्च टेम जीतेहैकि 
जीवित रहते भी हमें कोई जीवन की सुगन्ध का पता नहीं पडता | 
जिसे. हम अपना शरीर कहँ वह हमारे लिए कन्न सें ज्यादा नहीं 
है--एक चलती फिरती कन्न ओर यहु लम्बा विस्तार जन्मसे लेकर 
मृत्यु तक, वस आहिस्ता-माहिस्ता मरते जाने का हौ काम करतां है । | 
एसे हम गुजरते हं रोज-रोज ओर मौत के करीब पटुचते ह । हम | | 
सारी यात्रा मरवट पर पूरीहो जाती है । लेकिन वृद भी मरते है 
कृष्ण भी, क्राइस्ट भी ओर महम्मद भी ओौर उनक। मृत्यु के लिए हमे . 
दुसरा शब्द खोजना पड़ता है । उनके जीवन के लिए भी हमे हूसरा 
खन्द खोजना पडता । वे कुछ ओरदंग से जीते हैः ओौरवे कुछ 
ओरढंगसे मरते हं। जीने का सव कृद निभर ठे जीनेके ढंग प्र्‌ ` 
भौर मरने कामी सव कुच नि्भैरहैमरनेके ठग परर हमे जीने का. 
ढंग भी नहीं आता । बुद्ध जते व्यविंतको मरने कांग भी जाताहै। 
कृष्ण अजुन से उस क्षण, उप्त मामकी मृत्यु को उसकलाकी 
वात दन सूत्रों मे करगे जिस को जानने वाला, उस मा्ं.को पहचानने 
चाला, मर कर सरता नही, अमृत को उपलब्ध हो जाता है। कष्ण 
नै कहा है--आौर दे अर्जुन जिसकालमें शरीर त्यागकर गथे हए 
४/9 

















। पदे न आने 


नाली गति को ओर पी छे आने वाली गति कौ 
भौ प्राप्त होते हँ 


उत कालं को, उस माग को मँ तुमसे करटुगा । ,. 

मृत्य ह क्षण का, वडा मूल्य 
स क्षण मं कोई व्यदित मृत्यु को उपलब्ध होता टै- 
निरिचित ही क्षणा का अथ वाह्र की घड़ी में धूमते हुए कटिसे जो 
नापा जाताहै, उस भण से नहीं है लेकिन भीतर भौ एक घड़ी ट 
भार भीतर भौ एक वड है ओौर भीतर भी क्षणो का एक हिसाब है । 
प्क तो बाहर हमने नापने कौ यात्रिक व्यवस्था की है समय को, वह्‌ 
हेर के कामों लिए जरूरी दै, भीतर क कामों ऊ लिए नहीं । सीतर 
स्क जोर भी माप दे जर उस मापे, जिस क्षण में व्यक्ति की मृत्यु 
रती ह, भीतरी मापके जितत भण मे, भीतरी घड़ी के जिस क्षणा मे 
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इत कुद निर्भर होता हे । 


ॐ इस जगत्‌ मे आकस्मिक कुं भी तहीं है। मृल्युभी 
आकस्मिक नहीं है । मृत्यु भी बहुत सुव्यवस्थित टै यौर मृत्यु मी वहत 
रणो से सुनिर्चित दे । ओर हर आदमी ह्र कभी नही मरता, हर 

अपनी मत्यु चुनता है ¦ धेट इज ए चोर्दस, जिसे हम जिन्दगी 
भर्‌ निमित करते हैँ । सत्यु को देख कर कहा जा सकता है कि व्यक्ति 
रपे भिया । नीतर मृत्यु का क्षण निर्णायक है । यदि भीतर की घडी, 
भीतर का चमय विचार से भरा हो, वासना से भरा हो, कामनासे 
भ्रा होतो व्यक्ति मर कर वापस लोट आता रै, लेकिन भीतर का 
प यदि बिल्कुल शुद्ध हो, सि समय ठो, कोई विचार नही, कोद 
न गही, कोई ए्ष्णा कासृत्र नहीं, शुद्ध क्षण हो समय का, जैसे 
श्यल पानी हो, जरा भी कृ ओर अशुद्धि उसमे न हो, सिफं समय 
' ° उस क्षण में मरा हंज। व्यक्ति संसार में लौटकर नहीं आता । 
५ रुध समय में ठहर जाना ध्यान है 
प सम्बन्ध में कहना चा हगा-- महावीर ने ध्यानके लिए जो 
गहे वह है सामायिक । यह्‌ शब्द बहत अदभुत है । यह समय 
पणा हभ शब्द है। महावीरने कहा है, ध्यान भँ उसी को कहता 
¢ गम्हारे भीतर का समय बिल्कुल रु हो । इसलिए उन्होने 
ण उपयोग ही नटीं किया, ध्यान कौ जगह्‌ उन्होने सामायिक 
(1 


जिस कालमें जिस क्षणा मे--वडा 
ठे काल का। कि 
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शाब्द का उपयोग किया । शुद्ध समयम ठहूर जाना ध्यान दै । 
ननय-- भीतर जो हमारा ससय है वह सदा दी वासनासेभराहै 
थोडा भीतर का स्मरण करे तो ख्यालमें आ जायेगा । 
अपने अपने भीतर वर्तमानकेक्षण कोकभी भी नहीं 
नेमा ¦ ओीतरयातो याप अतीत को जानते है, गीतं गये को, जिसुज्ख 
-मत्ति आपका पचा करतीदहै छाया की भांति। जो हयो चुका, उर्‌ 
जगाल्यी करते रहते ह--जंसे जानवर जुगाली करते ह स रख 
भोजन टहत सा अपने पेटमे ओर फिर उसे निकाल कर चब 
रहरी है । जो वीत गया उसके जुगाली चलतीदहै मन के भी 
सोचते रहते हँ बार-वार उसको, जोहौचुका। जोहो चुका ३ 
सोचना ना समनी है । उस अपने वतंमानश्षण को व्यथं ही आपं 
किये देर्हेदैँ। जोजा चूका वहंजा चुका, अव वह्‌ कहीं भी 
लेकिन आपकी स्मतिमेंदहेै। ओर आपकी स्मृति जुगाली 
आर वर्तमानमेजोक्षणदहै, अभीसमयजोदहै भीतर, उवे 
देती है । वह जो प्रजेन्ट मूवमेट दहै, अभी इसी समय जो मौजूद 
उसे अतीत ढांक लेता ठै । ओर जब वेगई वतमान का क्षण अतीत्त 
दक्र जातादहैतो नष्ट हो जाता है। आप उससे अपरिचित हीच 
जाते हें । | 
यातो यह.होतादहै,या फिर यहहोतादै कि वर्तमान कां 
भविष्य की वासना से आच्छादित होता है । सोचते हैँ उसके 
मे जो अभी नहीं है, होगा । आने वाला कल, भविष्य, क्या करक 
व्या नहीं करना है, क्या पानादै, क्या नहीं पानादहै, कौन सी 
लनी दहे, कौन सी मंजिल वनानीदहे। या ठो अतीत इवा देता है 
दने, वर्तमान को, यां भविष्य इवा देता! दोनों हालत में भीक्ते 
समयखो जातादहै । दोनो हालत मे वहं काल क्षण खो जाता) 
कि वस्तुतः था । ओर वे रीजें आच्छादितो जाती हैँ जो नहीं 
गिता हआ कल भी नहींहै, आने वाला कल भी नहीं है॥ 
नहीं है वह उ्सेधैरनलेतादहैजो दहै । यही मरे हुए जिन्दा आदम 
लक्षणः है । इसीलिए हम जीते हैँ बुवः मरे-मरे क्योकि 
हे वह हमारे उपर भारी है गौरजो हे उसका कहीं पता 
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चलता ¦ 

क्या कभी आपने एेखा टाईस, मृवमेट, एेसा काले क्षण जाना दहै 
जव अतीत भीनदहो भविष्यभीन दहो, ओर अप अभी हो, यही, अभी 
भौर यही, जस्ट हियर एण्ड नाउ । उसक्षणमें यदि मृस्यूहो जाय 
तो लौट कर अना नहीं होता । लेकिन, जो उस क्षण यें जिया ही नही, 
वह मरेभा कँसे ? जिसने जीवन मे कभी उस क्षण को जाना ही नहीं 
वह मरते दक्त नहीं जान सकेगेो अवानक। अच्रानक उसका अवतरण 
नहीं होता । जिसका जीवन भर भरा हुभा रहा है कचरेसे, मरते 
लण्‌ में वहु सारा कचरा कटु ह्ैकर उसके चित्त को वेर लेता है) 

ध्यान. रहे, जीते जीतो कुलं अतीत याद जआतादै ओर कुं 
भविष्य । मरते क्षण पूरा अतीत ओर पूरी भक्ष्य कौ कल्पनाएं 
दकट्टी खड़ी हो जाती हैँ । जिन लोगों को कभी पानी मे डवने का 
ख्याल हो, कि ठेसी घड़ी जा गयी कि सरने के करीव पहुंच गये तो 
ायद उन्हं पतादहो । बहत से ङे वले लोगौने, जो बच गये, 
वक्तव्य प्यहं गौर वहु वक्तव्य यह ह किड्‌वते क्षण पानी में जव 
लगता है कि मौतञ गयीतो एक शरणमे सारा जीवन फिल्म की 
भांति अपके सामनेसे गुजरजातादहै। एकक्षणमें जैसे पूरीकौ 
पूरो"जीवन कौ फिल्न एक ारगी आंख फे साने गुजर जाती है । 

मरते वक्त सभी को एेसा होत्ता है । सारा अतीत आंख के सामने 
धिर जाता है ओर सारे भविष्य के मय, वासनां । स्वप्न, वे भीः, 
सव इकट्ठे हो जाते हैँ । म॒त्यु काक्षण बड़ी भीडका क्षण दहै। दः 
मच कऋरउडंड । इसलिए मृत्यु में आपको अपना तो पताही नहीं 
चलता, भीड़ इतनी ज्यादा होती हँ ङि पता लगाना ही मुदिकल होता 
हे किमे क्ौैनर्ह। जो सर रहा है, उसका तौ पता ही नहीं चलता । 
लेकिन पीले ओर जागे, हम डोलते रहते हैँ । 

मन है अतीत ओर भविष्य का जोड 

सूना मैने किं मुल्ला नसरुहीन की शादी कौ तीस वषं हयो गये 
ह गौर उसकी पत्नी ने एक दिन सुव्रह उठ कर कहा किं मुल्ला याद 
टं, आज तीस वषं पुरे होते हैँ । आज हमारी विवाह की वपंगांठ है + 
कंसे मनायै, क्या इरादा है तुम्टारा । क्या जच्छान दहो, जौ मुर्गा छः 
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महीने से हम पाल रहै हैँ, आज उसे काट लिया जाय } नसरुहीनने 
1, तीस साल पहले घटी हुई दुधेटना के लिए मृगं को दण्ड देना 
-कर्टां तक उचितदहै। फिर मूगं का उसमें कोई हाथ भी नहीं । लेकिन 
तीस वषं क्या, तीस जन्म पहले वटी हुई घटना ओरं दुर्घटना भी हमे 
वैरे रहती है! हम उसी के इदं भिदं श्रूमते रहते हैँ । ओर जितना 
हम पी घूमते रहते दँ उतना ही हम अगे की योजनाओं सें डवे 
रहते हैँ । जितना होगा अनुपात अतीत का, उतना ही अनुपात होता 
रै सदा भवघ्यि का) 
। जितनी जङ्‌ आदमी कौ अतीत स्मृति में होत हैँ उतनी ही 
राखाएं, उसी अनुपात मे, -टीक उसी अनुपातमें भविष्यमे पफल 
जातीर्टै। ओर बीच काजो क्षण है बहत छोटा, अत्ति अल्प जाण्‌- 
विक वह खो जाता है इस वीच । जिस काल क्षण की कृष्ण वातं ऊ 
कर रेदं उस कालक्षणको ठोकसं समले । उस ससय न 
अतीत हो, न भविष्य, रह्‌ जाय युद्ध वतंमान, परिपूणं निददछल परि णं 
निदि, इनासेट, अनव॑लं प, निर्वाज्न, निर्मार, तो उस क्षण मे जो 
मत्य होती है उसका रूप मत्यु का नहीं, परम जीवन्‌ कै अनुभव का 
टै । वह्‌ म॒त्यु मुक्ति बन जातीदहै। 
मृत्यु हम तव तक्र कहते हैँ अंत को जव तक्र वापस लौटना जारी 

रहता है । मृत्यु उस क्षण मकि बन जाती है जिस क्षण वापस लौटने 
का उपाय नहीं रह जःता। वप लौटता मो मनसे । मनं 
टी धागा है जिससे हम वापस लौवते हैँ । ओौर मन है अतीत ओर्‌ 
भविष्य का जोड़ । -अतीत धन, भविष्य वरावर मन । वतमान कां 
क्षण मन का हिस्सा नहींहै--नाटएपाटं आफ द माद्ण्ड  व्तमातं 


मन का हस्सान सलिए जो वर्तमानमें प्रवेश कर जाता 
वह॒ मन के वाहरहोजातादहं 1 जौ अतीत ओौर भविष्य मे रहताह 
वह मनमे रहता एक बहुत मजे कौ बात आपसे कहंजै 


आपको एकदम से समफमेलायदन गी पडे लेकिन थोड़ा समक 
तो समभ मे पड़ सकती 
हम सदा कहते टँ कि समय के तीन हिस्ते ह--अतीत, वतमानं 
-भविष्य । पास्ट, प्रजेन्ट, पफयूचर इसमे मूल टे । प्रेजेन्ट जो है, प्रजे 
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इन नाट ए पाटं आफ टाइम, एट आल । वक्तंमान समय का हिस्सा 
नहीं टै । समय तो केवल अतीत ओर भविष्य है । वतमान समयसे 
वाहुर है । जहां अतीत समाप्त होता है ओर जहाँ अभी भविष्य शुरू 
हीं होता उस बीच की संधि रेखामे वतमान है। वतमान समय 
का हिस्सा नहींदहै। काम चलाऊ है बात-चीत किं वर्तमान समय 
का हिस्सा है । बतंसान समय का हिस्सा नहीं है, वतमान अस्तित्वे 
है। ओरनलो समय का हिस्सा नहींहै वह मनका भी हिस्सा नहीं 
ह] 
अगर ठीक से समभे तो जिषे हस बाहर के जगत्‌ में समय कहते 
है, टाइम कते ह, वही भीतर के जगत्‌ में मन, माण्ड है । इसे एेसा 
समफलं कि जिस घटना को हुम बाहर के जगत्‌ मेँ समय कहते है 
उसी घटना का भीतरी नाम मन है । टाइम एण्ड माइण्ड अ।र रियली 
फिनानिन, ने बित्कूल पर्याय हैँ । उनमें कोई भेद नहीं है । इसलिए 
जिसने सन के वार जानाहो बह समय के बाहर चला जायतो मन 
कै बाहर पहुंच जाता है । जिसे समय के बाहर जाना हो वहु मनक 
पार चला जाय तो समय के बाहर पहुंच जातादह।ये दोनोंएकदी 
चीनकेदोषखोर रै) 
बाहर समय की तरह पह्‌चाना जाता है जो, भीतर वही मन वतमान 
नतो समयकाहिरसाहै ओौरन मनका। नतेमान अस्तित्व है) 
से एसा समक किं अरितत्वमे न कुड अतीत है भौर नत कुं भविष्यं । 
अस्तित्व सदादहै। एेसा समभे कि आदमी चला जाय जसीन 
परसेतो क्याजमीन पर कोई पास्ट, कोई अतीत होगा ? 
आदमीन हौ जमीन पर, अ्थति मनन हो जमीन परतो क्या कोई 
भविष्य होगा ? चांदतो फिर भी तिकलेगा, लेकिन चांद भी कल 
निकला धा, इसकी स्मति चांदको भी नहीं है। एल फिर भी खिलेगे 
लेकिन एल पहले भी खिले थे इसका कोई हिसार फुल नहीं रखते । 
पक्षी फिर भी गीत गायेगे लेकिन यह गीत कल भी गापागया धा 
इसका पक्षियों के पास कोई लेखा जोखा नहीं है । ओर चांदकलभी 
निकलेगा इसको योजना चांद के पास नहीं ओौर फलं कल भी खिलेगे, 
उस कल का, खिलने का फलों को कोई स्वप्न भी नहीं जाता है । 
4. 
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मन हट जाय, व्यान रहे, इसीलिए हमने आदमी को, शाय 


जमीन पर, अकेला भारत डे जिसने ठटीक-टीक नाम दिया ह मनुष्य। 


मनुष्य का मतलब है जिसके पास मन ह । ओर मन का अहे, जिसके 


पास अतीत का लेखा-जोला ओर भविष्य की योजना ओर कल्पना हे । 
मनुष्यन दहो, मनन दहो तो सव कुचं होगा, समय नदीं हीगा । देअर्‌। 


रल वी टाइम, नो लांगर्‌ 1 आदमी भरनो तो समय नहीं हया) 
समय आदमी के मन के साथ पैदा हई वस्तु है । आदमीके हटते ही 
समयखोजाता है) यदि भीतर आप किसी एसी स्थिति को खोज 
लं, जव न अतीतदहै, न भदिष्य तो वहाँ कोई विचार भी नहीं हो सक्तां 
योक विचारया तो अतीतके होते है, या भविष्य के। वहां कड 
तृष्णा नहीं हो शकती क्योकि तष्णा अतीत से जन्मती है ओर भविष्य 
की तरफ दौड़ती है । वहां कोई वाक्षना नहींदहो सक्ती । दही हमे 
सिफ आप, सिफं आपका अस्तित्व, सिफ होना मात्र, जस्ट बाडग। 
उस क्षण में जव मत्यु पटित दौ तो लौटकर'आना चहं । मृत्यु मुक्ति 
वन जातीदहै। । 
जो मृत्यु सितच्रहै वही मुक्रित बनती ह | 
जिन लोगो ने मृत्यु को परम भित्र क्हाहै तो आपकी मृल्युकौ 
नहीं कहा है । जिन्होने कहा मृत्य परम सौभाग्यह तो आपकी मृद्‌ 
कमो उन्होनि परम सौभाग्य नहीं कहा है; इस भूल मे मत पड्ना। 
उन्टोनं इस मृत्यू की वात कही--जो मृत्यू मित्र है 1 वहं एेसौ मृ 
जो मुक्ति बन जातीदहै। लेकिन काल क्षण बहुमूल्य दै । भि 
भीतरपएसानदहोतो फिर आप नयी यात्रा पर्‌ प्रारम्भ कर दते है। 
अतीत कौ समेटे हुए, भविष्य का स्वप्न देखते हए पुनज जन्म होत 
है) अतीत को समेटे हुए, भविष्य कौ कामना करते हुए फिर 
गमं घारणहौ जाताहै। लौट कर, अनाहोतो भरा हुञा मत 
चाहिए । लौट करन आनाहो तो रिक्त, खाली, श्ुन्य मन चाहिए। 
शून्य मन का अथं है--अमन, जिसको कवीर ने अ-मनी 3 
कहा दै ओर जापान के भेन फकीर्‌ जिसे “सस्टेट-आफ नो माईड' कहत 
उसी की चर्चा कृष्ण कर रहे है । लेकिन मत्यु के समय, आकस्मिरष 
अचानक द्वार पर आ गयी मृत्यू, उस क्षण आप कंसे संभाल पफ 
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अपने को । यदि जीवन मे प्रतिपलन संभालाहो, तो जो ठीक से नहीं 
जिया वहु ठीक सेमर नहीं सकेगा । गलत जीने का अन्तिम परिणास 
गलत मृत्यु होगी ओर गलत मृत्यु का अथं होता दहै किफिर गलत 
जीवन .का प्रारस्मे । अपने फिर बीजवो द्यि! जीवनम ही संभा- 
लना पड़ । जीते जीही संभालना पटे ओरयह्‌ आप तभी.संभाल 
खकते हँ, जव आपको स्याल हो किं जीवन के किसीमभीक्षण मे मत्य 
चरित हौ सकती है--अभी ओर यहीं घटित हो सकती है । इसलिए 
जो कहता है, कल संभाल लगे वह्‌ कभी भी नहीं संभाल पाताह।जी , 
कहता है, अभी ओर 'यहीं' वही संभाल पाता है । 
संन्यास एक घटना है 
` एक फेन फकीर हुभा लिची । अपने गुरुके पासं जवे वह गथा धा 
तो उसके गुरने कहा कंसे धाया? तो लिचीने कहा, भैं संन्यासी 
होना चाहता है । उसके गुरु ने कहा, होना चाहता दै या भमी होने ` 
कोत्नंयार है ? उसके गुरुने कहा, संन्यसि का भविष्यसे कोम 
सम्बन्ध नहीं है । संसार का भविष्यसे सभ्न्ध हे । कोर आदमी 
कहे, एक दुकान चलाना चाहता ह तौ भविष्य की जरूरत पड्गौ | 
कान एक फंलाव है समय में। कोद आदमी कहे, धन कमान चाहता 
हं तो आज. इसी क्षण नहीं कमा सकता है । धन के लिए अयोजनः 
करनी पड़गी- पंचवर्षीय, पचास वर्षी योजनाएं बनानी पड़गी, प्ला- 
निग करनी पडगी । फिर.भी मिलेगा, नहीं सिलेगा नहीं कहा जा 
सकता । तयोकि धन परमेरा वश नहीं है । ओर बहतो का वंशमभी 
है । गौर मै अकेला धन कमाने नहीं चल पड़ा हं, यह्‌ सारी पृथ्वी 
धन कमाने चल पड़ी हें । भारी प्रतिस्पर्थहै। सिफं धमे को छोडकर 
सभी चीजो मे. भारी प्रतिस्पर्घाहै | 
धन कमाना हो, यश कमाना हो, पदों की सीडियां चद्नी हौ वो 
भविष्य के विना कोई उपाय नहीं है । टाइम विल बी नीडेड । भविष्य 
चाहिए । नहीं तो कुद भीन हो सकेग। । लेकिन यदि संन्पास लेना 
होतो भविष्य कौ कोई भी जरूरत नहीं। इसी क्षण घट सक्ता टै 
(व संन्यास निपट नीजौ है । उसका इस जगत्‌ मे किसी से कोद 
सम्बन्ध नहीं है । ओर अगर घन य कमाना चाहं तो, किसी के पास 
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कम होगा या किसीके पास ज्यादाद्ो सकता है। कही न ¦ 
कोई न कोई वचित होगा । 








“ दिन अगर भ सन्यासलेतारहैतो द्निया में कहीं भी कोड 
वंचित नहीं होता । शायद मेरे संन्यासलेनेसे दुनिया भ॒ बहुत कू 
समद्धि मला आ जाय लेकिन कहीं कोई वंचित नहीं होता है। क्यों 
कि संन्याक्त कोई कमोडिटी नदीं ह, कोई वस्त॒ नहीं है कि कम ह्ये 
जाएगी 1 फिर संन्यास कोई संसार का हिस्सा नहींटै कि भ उसकी 
जना कर्‌ं ओर कल ओर परसा, दषं ओर दो वषं ओर प्रतीक्षा 
करू । संन्यास एक घटनारहै। जो उस काल, क्षण में घटती दहै जो 
अभी ओर यहीं है । ठीक से समेतो सन्यास का अथं है. जो समय 
के वाह्र घटित होता है । संसार का अ्थ॑दहैजो समयक भीतर घटिते 
हता है । संसार का अथं है विधिन द टाम प्रोसेस ओर संन्यास का 
अथं ह जगम्पिग आउट द टाइम प्रोसेस इसलिए जब कोई आदमी 
कहता है कि कल सोच कर भँ संन्यासलुंगातौ मै जानता रह करि उस 
पता ही नहीं किं संन्यास का अर्थं क्याहै। 
सोच कर जो लिया जा सकता है वह्‌ संसार होगा वयोकि सोचें 
क्या { सोचने का अथं है, अतीत के अनुभव से पृच्छुगा। सोचने 
क्या अथे ? भविष्य का हिसाव लगाङगा कि फायदा होगा 
नृकसान होगा । सोचने का अथं है, अतीत ओर भविष्यसे पूद्युगा 
ओर तो सोचने का को अथं नहीं हो सक्ता । लोग क्या के 
अतीतमेमे कैसा आदमी द्द ह, उसके साथ ताल-मेल खाएगा संन्यास 
नहीं खाएगा, यह अतीत दै । मृदोँ से पृच्छ रहे है--अतीत से, भविष्य 
रै पूछने का अर्थं है अनजनमे से पृछ रहे है, लेकिन संन्यासी 
सोचने से कोई सम्बन्ध नहीं । धम काही सोचने से कोद सम्ब 
नहीं हे । इसी क्षण उस संधि रेखा मे, जह अतीत नहीं ओर भि 
नही, जो घटना घट जाती है, विना विचारे जोदछलांगदे, कूद जं 
अपने से बाहर, वह्‌ संन्यासी है । 
लिची के गुरुने कहा, तु लेना चाहता टै सन्यास या तयार 
अभी? उस युवक ने, लिची ने आंखे बन्द कर लीं । सोचने लगा 
गुरु ने उसे हिलाया ओर कहा, जरा सा विचार, ओर तू चूक जाएगा 
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जरा सोचा कितु गथा । खोया । उस युवकने कटा, मुभ सोच णो 
लेने दे, थोडा-सा सोच लेने दे । इतनी भी जल्दी क्या हं । उसके गुर्‌ 
ने कहा, काड, तुभे पता होता कि सौत क्रिसीभां क्षण घटितहो 
सकतीदरहैतोतु इस तरह कीवातन कहता कि इतनी भी जल्दी 
क्याहै। ओरतु सोचेगाक्या?तूदही सोचेगा न? अगर तु सोच 
= होता तो बहुत्त पहले कभी संन्यासी हो चुकाहोता। . 
लिची के गर्ने क्हाकित्ु सोच रहा है, अगर तु सोच ही 


सकता तो संन्यास कभी का फलित हो.-गया होता । सोचकर, अगर 


सचमें तु सोच सकतातो कोई संसार में रह सकताहै!? ओर अगर 


 अवतङत्‌ नहीं सोच पायातो उसी सन को लेकर तू आगे कंसे 


सोचेगा । तू सोच मत । लिची ने अपने गुरु की तरफ देखा ओर 
कहा कि मै संन्यासी दहो गया। क्योकि अव यह भी कहना किंहो 
जाञगा, फिर भविष्य होगा, मै हो गया। आज्ञादे, संन्यासीको 
भव, अव उस आदमी को भूल जाएं जो आया था । कहते हैँ कि उसके 
गुरु ने अपनी पगड़ी उसके सिर पर रख दी ओर कहा कि मै उस 
आदमी की दलादामे था जो उस काल क्षण में छलांग लगा ले जिसका 
नाम वतमान दै; क्योकि मेरी मृत्यु करीवदहैः अवमे विदा लेता, 


अवमेराकाम तु संमालले। 


लिची ने कहा, यै अभी अभी संन्यासी हा, अभी मुभे कुच भी 
पता नहीं है । उषके गुरू ने कहा, सव तुभे पता हो जाएगा । जिसे 
वतंमानके क्षण में खड़होनेकीजरासी भी क्षमता है उसे सव ज्ञान 
के रहस्य कै द्वारा खुल जाते हैँ । अव तु कहने कौ कुच भी जरूरत 
ममे नदीं है । गौर गुरु ठेसे विना उपदेश दिये--एेसी घटना बहुत 
कम धटती है । तिना उपदेश दिये गुरु तिरोहित हो गया,। ओर 
लिची ने दुसरे दिन सुबह से गुरुके संच पर बैठकर बोलना शुरू कर 
दिया। ` ॑ 

जितने ज्ञानी उसके गरु के द्वारा पैदा हए थे, उससे हजारो गुना 
ज्ञानी लिची के हारा १दा हुए । लिचीके गूरु का नाम भी पता तहीं 
है क्योकि लिची पच ही नहीं पाया, वह डिसअपियर हो गया । ओर 
जव भी कोई लिची स पुचछता था कि तुङे यह ज्ञान कंसे मिला तो 
& । + 
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वह कहता था, गुरु ने तो सुरे कोई ज्ञान नहीं दिया, सिफ एक धक्का 
दिया था) लेकिन जिस दिन से मुभे यहु राज सिल यया-अभी 
ओर यर्हं होने का, उस दिन से कोई अज्ञान न रहा 1 अज्ञान केस 
वादल्‌-दंट गए । जीवन में जो वतंसान के क्षण को पकड़ने कौ कला 
जाय तो कृष्ण जिस मृत्यु क्षण की वात कर रहे हः-जिस काल 
को वहु घटित हो सकता है । 
कामना भविष्य निमित करती है 
जिस काल में शरीर त्याय कर गये हृए योगी जन, पीडन 
वाली गति को गौर पीले आने वाली यत्तिको भी प्राप्त होते है क्यो 
योगी जन मी दो प्रकारके हैँ । इसत कठिनाई होगी वाक्य को सुन 
कर । क्योकि दोनों के लिए कृष्ण योगीजन का प्रयोग करते है 
योगीजन दो प्रकारके हैं योगभीदो प्रकार का है--एक तो 
ईम परम्‌ योग कहँ, द सुप्रीम योग, वहं परम योग॒ अभ्यास, क्रिय 
साधना, इसमे भरोसा नहीं करता । उस परम यौोगकाही प 
नाम साख्य हे | 
साख्य जसी यह्‌ लिची को घटना घटी, इस तरह कौ चटना 
भरोसा करता है, सडन इनलाइटेनमेण्ट--अगर कोई आदमी 
है अभी जौर यहीं वर्तमान कै क्षणम खडे होने कोतो लिना किं 
योगाभ्यास के, द्विना किसी च्यान के वह घटना घट जायेगी 
परम सं मिलन हो जाता है । क्योकि उसमे हम कंभी द्ुटे नहीं है 
इसलिए पाने के लिए कोई भी रास्ता तय करने की जरूरत 
है । जिससे हम कभी अलग नहीं हुए, उस तक पहुंचने के लिए 
भौ विधि शौर विधान की आवश्यकता नहीं है ¦ जिसमे हम खडे 
ह, अभी ओर सदा से, क्या उसेपानेको कोई यात्रा करनी पड़गी 
लेकिन यह बात सम्म आती नहीं! ओर समक्षमेभी आ 
तो कोई परिणाय नहीं होता । ॥ 
ृष्णमुति टस साख्य कौ ही चर्चा चालीस पचास वर्षो से ई 
रहे है । इन पचास वर्षो मे, एक सुनिदिचत वगं उन्हं निरन्तरः २ 
है । ओर निरन्तर पढ़ता है । फिर भी कहीं पहुंचता हु मालुम 
पडता । चालीस-चालीस वषं उन्हें सुनने वाले ,लोग मेरे पासं 
8. 
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कहते है, सत्र समफमे आता है, फिर कुचं होता क्यों नही । सब 
सममे आ गया है, फिर कुं होता क्यों नहीं ? असल से उनको 
इतना ही सममः में नहीं आया कि अनर कुछ होने की आकांक्ना हे 
तो सांख्य आपका सूत्र नहीं वन सकता । अगर यहं भी आप पृछ रहे 
ह कि दथ समञ्च मे आ गया, कृं होता क्यों नहीं है । यहं होता क्यों 
८ है, यह तो भविष्य है । यह होता क्यों नहीं है, यहं तो वासना हं । 
` अगर समन्ञ मे आ गया तो होना बन्द करो अवं । अब भविष्य 
को छोड दो । अब यह कामना भी छोड दो कि कुहो । मोक्षो, 
आनन्द हो, परमात्मा हो, यहं कामना भी सांच्य के मागं मे बाधा 
है । परम योग के सां में बाधा है । लेकिन कभी करोड दो करोडमे 
कोई एकाथ व्यक्ति कभी सदियों भे घटित होता है जो परम सांख्य कौ 
सीधापा लेता, लेकिन उसका सीधा पाना भी हजारो जन्मों कौ 
लम्बी भटकन का ही परिणाम होता है । परम स्यि को भी सीवा 

पाया नहीं जां सक्ता । 
यदि कृष्णमूति जैसा व्यक्ति भी पाता हौ; तो वहं भौ अनन्त- 
अनन्त जन्मों की प्रतिक्रिया काफल दहै । लेकिन जब कोई वसा पा 
लेता है तो वह दसस से कहता है कि! करदं करते कौ जरूरत नहीं 
है। बस हो जाओ, अभी ओर यहीं । वह्‌ दूसरा घुन लेता है, चाब्द 
समफमेमीओआ जाते है । वार-वार सुनने से ओर जल्दी समन्न में 
आ जाते ह, इसलिए कष्णमुति जसे लोगों को वै ही लोग रोज पठते 
रते है, वे ही लोग हर वषं सुनते रहते है, क्योकि बार-बार पुनरुक्ति 
से उनको यहु वहम होने लगता है कि अव समञ्च में आने लगा 
क्योकि सव शाब्द समक्न मे आते है । लेकिन फिर भी वे पूछते फिरते 

हकि कुचं हृञा नहीं । 
अगर होने की ही वासना है, तो परम योग आपक्रा मागं नहीं 
है । ओर होने की वासना सभीमहै। मजातो यहहैकिसांस्यमे 
भी लोग इसी लिए उत्सुकं होते ह कि अच्छा चलो, होना तो चाहते 
ह । अगर आपं कहते हो कि होने की वासना छोडोगे तभी हौ पाओोगे 
तो हम होने की वासना भी छोडने को तैयार हैँ । लेकिन उस वासनां 
के पौ भी कुछ दहने की कामना सदा ही मौज दै। इसलिए बहुत 
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जाल है भीतर । इस जाल को तोडना हो तो दूसरी विध हे! 
उन दूसरे योगी जन को कृष्ण ने कहा है कि ओर पीले अन्नँ 
वाली गतिकोभी प्राप्त होते ह ¦! पेसेयोगीभी ह, जो योगी योत्र 


॥. 


च, 


की साधना किसी भी वासना से कर रहे.हौं चाहे वह वासना परमा 
त्म को पाने-की वासनादहीक्योन हो, चाह वह्‌ दासना सव वाक्त 
नाओं स मृक्तदहोजानेकीही वासना क्यों न दहो लेकिन जहाँ भीं 
शस तरह की डिजा्यरिग है, वहीं भविष्य आ गया! वहाँ किसी 
तरह्‌ कम कामना, वहीं भविष्य निमित हो गया ओर जहां भविष्वं 
है वहां अतीत से सहःराः लेना पड़ेगा । वयोकि भविष्यं फे अनजान 
लोक में अपि प्रवेश कंपे करेगे ? अतीत का अनुभव ही आपका आ 
नेगा । अतीत का त्रान ही आपका सहारा होया । अतीत क 
जान ओर भविष्य की फामना, वह क्षण चूक गया, उस क्षण ओ 
भरता हे कोई तो फिर वापस नहीं आता । इसलिए अग्रर मरते क्षं 
‡ इतती भी कामना मन में रहीकिदहे प्रभु यव तो उसा लो, अक 
दुनजन्म न हो, पनजैन्म हो गया ।- 
एक ०२ वषेके बृढ मिच्र ने सन्यास लिया है । लेकिन वड़ी संसासै 
भावना से । वह्‌ भाकर बोले कि मै ८२ सालका हो गया ओौर कमं 
से कम सात साल घे महात्माओों क दरवाजों पर चक्कर काट रहा ह 


न 


[पे 


श्‌ 


लेकिन अव तक्‌ कोई लाम नहीं हृभा । लाभ ! मैने उनसे पुद्ा, क्या 
वाम चाहतेथे ? उन्होने कहान मन को शांति मिली, न आनन्दं 
मिला, न प्रभु का कोई दशन हुभा ओर घन संपत्ति की भी सरे 
तकलीफ रही, शरीर से भी दुखी. रहा ओर अव तो थोडे दिन वचे है ॥ 
शट लगे, अव आपकी शरण मे आया हँ । अव तौ वस एेसा कुदं क 
‡ 19 दवारा बासमननहो। ओर अगर इतनाभीन द्यो पाये क्तौ 
व्तनाहाकरदेकिकमसे कम।जन तकं जिन्दा ह किसी तरह व 
दुष नहो।. | 
| भ ने पुा, कितना समय मु ` सुकते है ? वयोंक्रि जव वास 
ठा त। समय {पहले पृद्छं लेना चाहिए । कितना समय ? मेरे लिए 
कितना समय दे सकते है ? उन्होने कहा, ज्यादा समय तो मेरे पा 
है नदी, ८२ सालकारहं। सालभरमें हौ जाय, छः महीने मेँ 
| १९ 
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जाय 1 ने कहा--दो चार दिने हो जाय तो वया स्याल है ! चित्त 


उनका वड प्रफत्लित हो गया । कहने लगे, फिर तो कहना ही क्या 1 
ओर मैने कहा, अभी इसी क्षण ही जाय ? तव उन्हं थोडा शक हुआ । 
क्योकि इसी क्षण का भयेसातो किीको भी नहीं । नहीं उन्हाने 
कहा इतनी जल्दी व्या, दो चार दिनमेभी हो जाय । 
दरस श्ण का भरोसातोकिसीको नहींहै। भौर म आपसे कहता हू 

हो कता है तो इस क्रणमे-- नही तोन चार दिन, नचार वष, न चार्‌ 
जन्म कु भी काको हीं है । अमर यही क्षण काफी नहींहै तौ फिर 
सारा समय का विस्तारभीना काफी है । अभी यह मित्र है, ये अगर 
संन्यास भी तेना चाहते हैँ तो बड़ी वासना से प्रेरित होकर बंडी गरन 
वासना है । पर भैं कहता है, कोई हअ नहीं । वासना से ही सही, ददो । 
शायद कदने मेही श्याल आ जाय क्रि“जिस जगह दूरे वह्‌ जगह अगर 


पन्दिरभीथीतो हम सारी गन्दगी को साथ लेकर कूदपह। श्षायद उस सादर 


की पवित्रता कै कार्या इस गन्दगी को बाहुर फक पाना संभव ही जाय) 
यह दायद छलांग मे स्मरण आये कि छलांग भी ली तो वड़ी अधूरी 
एक टांग वध्री हई है पौल । वासना के जगत्‌ से पूरी की पुरी बषीहे। 

इन वृद्ध जन क्रो पले, कोई कि पक्का कयि देते है, अगले जन्म मं 


भी धन क्री कोई “ न होगी ओर शरीर को कोई कंष्टनअयेगा, 


फिर इरादा क्या है? तो मेरी अपनी समज्न यहहै करि यह्‌ कगे तो 
फिर एकर दफा ओौर कोशिज्ञ कर ली जाय । रहुप दे ? अगर जन्म से 
भी आप वचना चाहते तो किसलिए नचना चाहते है ? इसलिए कि 
दख न हो ? तो आप अन्म से नहीं वचना चाहते हैँ गौर धगर कोई 


भरोसा दिला दै कि हम बिना दख काजन्मदेदेते ह तो अप पहले 


होगे कतार में मौर भीड़ में वहतं जल्दी मचायेगे कि भीडमे सुभं 
आगे आने दो । 
, वासना--“वासना'' 
नहीं, मुक्त तो वही होता है जिसे अगर कोई बायदा करता हौ 


करि जीवन सुख ही सुख की दौय्या होगी, फुल ही सूल होगे जीवन मे, , 


फिर भी वह कहता है, होगे लेक्रिन सुख भी नही चाहिए । असल सें 
ही नहीं चाहिए । एेसे कालं क्षण मे, जन कोई भी चाहु नहा 
५२ | 











. वासना को भी छोडने की क्षमता आ जाय । लेकिन एेसा योगी 





कै 


हैजोक्षरीर ये टता है उसकी याचा परम धाम कौतरफहो 
है । लेकिन अगर आखिरी क्षण में धमे की वासना, मोक्ष को ठ 
पनजेन्म न हो, ठेसी वासना भी बनी रही तो चाहे कितना ही यों 
साघा हो, कितने ही जासन किये हों, कितना ही रीर्षासन लगाया ह 
कितने वण्टे सिद्धासनमें वटे, चाहे कभी कियाद, किः 
ह लाख दफे राम-राम लिखा हो, कोई अन्तर नहीं पट्ेगा 1 छि 
वापस लौट आयेगे । हां, इतना अन्तर पड़ेगा किं शायद यह्‌ जौ 
वासना है सोक्न की, प्रमु मिलन की--वासना तो वासना हौ हे, ३ 
है कमसे कम धन पानेकी नहीं । मोक्ष में ने कीरै, कष 
कम वेव्यागृह मे जाने की नहीं है । शुभदे, शुक्ल दै वासना, तो 

जगले जन्म में यह्‌ भी सम्भावना वन जाय कि शुक्ल ओर ३ 
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लौट आयेगा । 
जिष्ने योग साधा हो किसी वासना से वह वापस लौट आहे 
क्योकि वह्‌ उस काल क्षण को उपलब्ध नहीं होता जाँ से वाप 
नहा ह । उनदो प्रकार केमार्गोमेसे जिस मागं मे अग्नि ह, ञे 
ठ, दित है तथा शुक्ल पक्ष है ओर उत्तरायण के्छः माह्‌ मे मर्‌ 
भय ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह को प्राप्त होते हैँ। 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन, दौभ्नाभं 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन दो मार्गों चर्चा कृष्ण करे 
इस पहले सूत्र मे पहले सां की चर्चा है । यह्‌ चर्चां अति सृष्ष्म 
इसमे जिन प्रतीको का प्रयोग हअ दै उन प्रतीको के 
गीता के इस सूत्र को करीव-करीव नदीं समा सका दै । १ 
इम मुत्र पर प्रवेश करने कै पहले दो तीन वातं स्यालमेने 
एक तो जितने ही अन्तंजगत्‌ की गहन बात हो उतने ही हमे 
चुने पड़ते है । वात्त)सीधी नहीं कटी , जा सकती । वात सीधे कं 
का उपाय नहीं है क्योकि वात कुछपेसी है ओौर एेसी सिरस 
तरह भीतरी है ओर इतनी गहन अनुभव की है कि शब्द में रक्ते 
हमं प्रतीक चुनते पडते है । सीधा कहने का उपाय नहीं । 
जसे आपक्रे भीतर जव पटली वार आनन्द घटित होगां 


४ 
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ापसै कोई पूे कि वह्‌ आनन्द कंसा था ? तो आपको कुछ न-कुचखे 
प्रतीक खोजने पडगे जो विल्कुल अधूरे होगे । सत्य को दूते भी नही 
होगे, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है ) ध्यान मे जो लोग गहरे 
उतरते है यदि उन्हें सम्भोग का अनुमव है, जो किं बहुत कम लोगों 
को है ओर जव म कहता ह, बहुत कम लोगों को हैतो मेरा अथं यहं 
है कि अधिक लोगों को केवल वीयं स्वलन का अनुभवं है, सम्भोग 
का अनुभव नहीं है । लेकिन किसी को कभी कोई सम्भोग का क्षणं 
भर का अनुभवै, तो ध्यान में जब वहं पटली दफा जाता तो 
निरन्तर मुभे लोग आकर कहते हैँ किं बड़ी हैरानी की बात दहै, आज 
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ध्यान मे भीतर गया तो रेसा लगा जैसे भीतर कोई गहन सस्मोग ` 
घटित हो रहा है । | | 
अभी एक अंग्रेज युवती मेरे पास ध्यान यें प्रयोग कर रही थी । 
उसे जिस दिन पहली दफा ध्यान की घटना घटी, उसने मुभे आकर 
कहा मेँ हैरान ह, वयोकि मँ जीवन भरसे एक ही तलाश मेथी करि 
मुम कोई तुप्तिदायी सम्भोग का क्षण मिल जाय । उसने न मालूम 
कितने पति बदले हैँ ओर न मालूम कितने साथी बदले है ओर न 
मालूम कितने पुरुषों कै साथ रही है, सिफं इस आशा ने कि किसी 
दिन सम्भोग का ठेस क्षण मिल जाय । इस आदमी से नहीं मिलता 
दूसरे से सिल ज्ञौय, तीसरे से भिल जाय । ध्यान के पटले अनुभव में 
उसने आकर म्ले कटा, मै हैरान हँ जिसकी खोज मेँ सम्भोग मं कर 
रही थी बह तो मु कभी नहीं मिला, देकिन ध्यान में मु वह पहली 
दफे मिला है जिसकी कोई धँधली-सी आकांक्षा मेरे भीतर थी । म 
गहन सम्भोग मे उतर गर्‌ \ स्वभावतः सम्भोग ओर ध्यान के उसं 
घनुभव मे कोई एसा फासला है, इतना फासला-जसे आकाश में कोड 
तारा निकले ौर तारे की छाया आपके घर मे भरे हए गन्दे बरे 
मे बन जाय । उस तारे की छाया में ओर उस तारे मे जितना फासला 
है उतना ही फासला है, लेकिन फिर भी तो है, रिफ्लेिटव तो है । , 
तो जन भी कोई अन्तर अनुभव मे उतरता है तै उसे प्रतीक चुन 
ने पडते हैँ जो प्रतीक वाहूर के जगत्‌ से लिए गए हं । उन प्रतीको 
के कारण बडी कठिनाई होती है । जसे ससरत योग शो सको ने योग- 
५५ 
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विधियो ने दो तरह्‌ के पथ-- विशेषकर वंदिक गने दो तरह के 
विभाजित किए है, जिनसे मनुष्य की चेतना यात्रा करतीहै। तोप 
तो हम उन दो पथो का विमाजन समक्ञ लं । सूयं जव भ्रुमध्य रेखा के 
उत्तर मे होता है वदता हया, तो एक उत्तर भ पथ गौर जव चुँ 
भूमध्य रेखा सै दक्षिण कौ त्तरफ नीचे उतरा हृ बढ़ता है तो दूसयं 
दक्षिण कापथ। | | 
अगर हेम जादी को भी ठीक प्रथ्वी की तरह दो हिस्सों मे बांट ले, 
तो सेक्स सेन्टर जो है, आदमीशका जो कामवासना केन्द्र है, उपके नीचे 
का हिस्सा दक्षिण मान ले ओर उसं केन्द्रसे ऊपर का हिस्सा उत्तरं | 
मानले तो सनुष्यकै भीर एक अग्निदहै उसको म वात" कंगा, 
वही मनुष्य को उरा है, बायो एनर्जी । जिसको अव परिप पे गीव- ६ 
शाभ्त्री बायो एनर्जी कहते हँ, जीवं उर्जा कषे है, उस जीय उनको । 
भारत ने सदा सूयं के प्रतीकमें समा है। वथोंकरि समस्त जीव उना 
सूय से ही प्राप्त होती है । अगर फुल खिलता है, पीये बडे टोते 
आदमी के गभे का विकास होता दहै, आदमी बढता है तो सूये कै 
काण । हमारे भीतर जो जीव उर्जा है वह्‌ सूयं से ही हमे उपलञ्ध . 
होती दे । इसलिए बहुत उचित है कि उस भीतर की उर्जा के लिए सूर्ये 
, काही प्रयोग किया जाय, ठीक वैते ष्टी जपे तारे के लकने को हम 
पानी के डवरे में ६खे गौर दोनों मे सम्बन्ध जोड ध | 
आदमी कौ चेतना में शो मी धटनाएं घटती हवे बहुत गहन रूष्‌ 
से भूयं से सम्बन्धित ह । , ^ 
तो मनुष्य को मी हम दो हिस्सों मे तोड़ लै--भूनध्य रेवा बना ' 
ले । मनुष्य के कामवासना करे केन्द्र से एक रेखा श्वीच दं सो नीचे का 
हिस्सा दक्षिस पव होष्रा, ऊपर का हिस्सा उत्तर पथ होगा । जब्र. 
जीव ऊर्जा दक्षिण की तरफ उतरती रहती है यानी पैरी षी तरफ. 
उतरती रहती है त्तव जो मृत्यु घटित होती है वह्‌ एक तरफ की मत्य 
है । ओर जव जीव उर्जा काम केन्र से. ऊपर की तरफ़ उय्ती है ओर्‌, 
सिर को तरफ़ प्रवाहित होती है, उत्तर की तरफ, उत्तरायण, तव जो 
मृत्यु घटित होती है वह ओर ही तरह की मृघ्यु है । ओर इन दोनों 
की यात्राएं अलग हो जाती है । ॥ 



















जव जीव उर्जा नीचे की तरफ उतश्ती है, जो कि हमारी समस्त 
वासनाओं मे उतरती है, इसलिए कामवासना हमारी सब से केन्द्रीय 
वासना है, क्योकि सर्वाधिकं ऊर्जाको हमारी कामवासना काकन्दी 
नीते की तरफ, अधोगमन की तरफ भेजता है । एक बहुत सजे कीं 
वात आपसे कर्हर, जब तक आपका चित्त कासवासना से भरा रहता 
है तव तक आपके पैर के तलुवे सदा गरम रहगे । लेकिन जसे ही 
आपकी काम ऊर्जा काम केन््रसे नीचे की तरफ न वह कर उपर की 
तरफ बहने लगेगी, ऊष्वंमरुखी होगी तो .वंसे ही आपके पर ठ्ण्डे होने 
शुरू ही जाएंगे । ओर आपका सिर गरम होना शुरू ही जाएगा । 
बुद्ध जपे योगौ के पैर न्रिलकूल ही रीतल, आडइसकूल्ड, बिलकुल - 
ङीतल, बर्फलि शीतल होते है । | 
गुरु कै चरणों मे सिर रखने का महत्व 
वहत पुराने दिनो से गुरु के चरणो यें किर रखने का बहुत महत्व- 
पूर्णं उपयोग धा । वह ङ योगोमेसिस धा, जंसे कि चिकित्सक नाडी 
पर किसी कै दहा रख ले। गुरुके चरणों मे पैर रखकर शिष्य 
पहचान लेता था कि अभी यह व्यर्वित उत्तरायण हुजा या नही ओर 
गुरु अपना हाथ उसके सिर पर रखकर पहचान लेता धा कि दषिणा- 
यन कहां तक होगा । यह बहुत चुपचाप हो गथा निदान शा । इसके 
। लिए बातचीत शी करनी पड़ती थी, चुपचाप हौ जाता धा। 
\ ~~ 
मन ही मन बात समभ ली जाती भौर हिसाब हो जातेथे कि त्या 
करना है, क्या नहीं करना है । 
ओर एक दफा रिष्य ठीक से पहचान लेता था गुरुके चरणो में 
सिर रखकर तो फिर वह॒ पता नहीं लगाता था किं गुरु कम चरित्र 
कैसा है, कंसा नहीं है । उसको प्रयोजन नहीं था पैरो ने सव उसे. 
कह दियां था । ओौर एक दफा गुरु पहचान लेता था सिर पर हाय 
रबकर तो वह्‌ नहीं पूता थो कि तुम क्या कर रहे हौ { क्या नहीं 
कर रहे हो? क्योकि वह जानताथाकि तुम व्या कर रहेदहौ। 
क्याहो रहा है भीतर । 
सांदकोएनालिसिस करते ववत फायड, जुंग ओर एडलर जो 
वर्षो में नहीं पहचान पाते वह भारतीय गुरु सिफं सिर पर हाथ रखकर 
५७ 
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पहचान लेता था ! जैसे मरीज नाडी से पहचान लिये जाते वैसे इव 
उत्तरायण ओौर दक्षिणायन व्यवस्था कोभी बडी सरलता से 
जा सकता टै क्योकि ऊर्जा फौरन खवर देतीदहै कि कहाँ है। ज 
मी ऊर्जा प्रवाहित होती है वहां उष्णहो जाता है ओर जहां से ॐ 
हट जाती है वहां शीतल हो जाता है) 

इसीलिए, चिकित्सक तो करगे कि यह आदमी बीमार है, अगर 
पर रण्डा हो तो चिकित्सक तो कहेगा कि आदमी दीमार है । सत 
तोहे ही खतरा इसलिए दहै कि इसकी जीव ऊर्जां अव शरीर § 
वाह्र निकलने के करीव है, यहु मर सकतादहै। वायोला 
जीव श स्वर कै हिसाव से पैरोंका ठण्डा होना स्वास्थ्यप्रदं नहीं 
वह स्वास्थ्यमे खरायी का सूचक है । ठीक नहीं दै क्याकि 
शरोर को जिलानाहै तो शरीर तभी तक ठटीकसे जीता है जव 
शरार को वासना नीचे की तरफ बहती हो \ जस ही वासना ऊपर 8 
तरफ़ वहने लगती है वसे ही शरीर का कोई प्रयोजन नहीं रहं गया 
 लक्िन इससे आप यह्‌ मत सम लेना कि अगर आपके पैर ण्ड 
तो आपकी ऊजा ऊपर बह रही ह । पहले तो वि कित्सक से पृक 
सौ भे निन्यावि मौके तो यह होगे कि आप सिफं दीमार हैँ । तो§ 
म कठ्ता हं विज्ञानी के पैर रण्ड हो जातेदहैँ तोम यह नहीं 
रहा हं कि जिनके खण्डे हो जाते हँ वे ज्ञानी है । द वोडसं बरसा इजा 
साइट, विपरीत ठोक नहीं है ! इसलिए जो वहत "कामातुर हं, .3 
च सीर्षासन करे तो उन्हं थोड़ा लाभ होगा क्योकि उनकीथोड 
उज। सिर की तरफ वहनी शुरू हो जाती हं । इसलिए काम वार 
प पाड्ति व्यक्ति को शर्षासन लाभ पटुना सकता. है। ले 
भणिवः ही, वयोकरि कितनी देर सिर के बल खड़े रहियेगा 1 आहि 
1९ बल खड़े होगे, ऊर्ना फिर बहनी शुरू ठो जाएगी । 
धयं कौ जरूरत अन्ति क्षणो में 

पटला तो विभाजन यह्‌ समभ ले कि काम केन्द्र से नीचे 
तरफ बहती ऊर्जा दक्षिण पथ है आपके भीतर के सूर्यं का 18 
अगर मरते क्षण भी आपकी ऊर्जा पैरों की तरफ वह रही हो क 
केन्द्रमे तो फिर आप पुनजैन्म यै मुक्त नहीं हो सकते । लेकिन 
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ऊर्ज आपकी उपर दह रही हो, ऊघ्वमूखी हो तो आप मुक्त हो 
सकते हं । | 

इसलिए उत्तरायण. के छः मास, इका प्रतः क अथं आप समम 
लेना, उत्तरायण के छः माह, अर्थात्‌ आपके जीवन का जो आधा 
हिस्सा है आपकी देह्‌का उसी कीओर इगारादहै। इसका इशारा 
एक ओर भी है कि आदमी अगर सत्तर साल जीताहै या सौ साल 
जीता है अगर सौ साल जीता है तो पचास साल समयमे हम रेखा 
खीच लें तो पचास साल तकं माना जा सकता है कि उसकी ऊर्ना 
नीचे की तरफ वहती रहे, लेकिन आने वाले पचास साल मे भी 
अगर नीते की तरफ बहि तो वह्‌ आदमी आत्मघाती है, वह अपने 
जीवन को व्यथं कर रहा ह । उत्तरायण उसके जीवन का शुरू हो 
जाना चाहिए । | 

इसलिए हमने जो आश्रम वाटे थे चार, पचास के साथ उत्तराय 
शुरू होता था। पचासवे वषेमे व्यक्ति को वानप्ररथः हो जाना 
चादिए्‌ । पच्चौस साल घरमे ही रहै, लेकिन ऊर्जा कौ अव ऊपर ले, 
जाने में संलग्न हो आर जिस ` दिन पचहत्तर साल कौ उस्न मं वह 
पाए कि अव ऊर्जा ऊपर जाने मे समथं हो गई तो वहं घर छोड दे । 
मौर समग्र रूप ते उ्वंगामी हो जाये । वह संन्यस्त हो जाए । 
अगर आज हमश्वैत्ता समभे कि सत्तर साल उस्न हतो पतीस साल 
के बाद काम ऊर्जा जीवन ऊर्जा को उत्तरायण पर जाना चाहिए । 
अगर पैक्ीश्च साल में आपकी काम ऊर्जाका उत्तरायण शुर नही 

` होता तो मरते वक्त तकं अप उत्तरायण मे पहुंच नही पायेगे, 

दक्षिणायनमें ही मृत्यु होगी । 

यह्‌ दूसरा विभाजन सममः ले, ओर इसके वाद एक-एक प्रतीकः 
को सममः लं । उन अरतीकोंसे भी वड़ो भ्रूल हई । उन दो प्रकार के 
= मे जिस माग मे अग्नि है, ज्योति है, दिन है तथा शुक्ल पक्ष ह 
उतर उत्तरायण का अद्ध वषं है, उस सागेमे मर गये हुये ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष ब्रह्य को उपलब्ध होते दँ । अभिनि, ज्योति, दिन ओर शुक्ल पक्ष 
वार शब्दं का प्रयोग फिया है । न अग्नि से मतलब है, न ज्योति से, 
न दिन ये, न जुक्ल प्ल से, फिर भी मतलव है क्योकि वह प्रतीकं 
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आपकी क्रमः समाने में सहयोगी होगे । 
जभग्निमे इन भी होगा, अग्नि भी होगी लेनिक उत्तापं 
होगा ज्योति मे ईधन नही- ये प्रतीक ६, इधन नहीं, घञं न्ह 
उत्ताप भी कम हौ जायेगा । अग्नि केयोटिक ह्येती है, उसकीः ल 
कही भो दौड़ती रहती ह । ज्योति में लपट स्थिर हो जायेगी $ 
एक वन जायेगी । अग्नि अनेक लपे वाली होगी, ज्योति एक 
वाली होगी । जौर एक यात्रा पर संलग्न हो जायेगी } दिन-दिन 3 
भी उदार हो गया । अव लपट भी नही, केवल प्रकाद्य ¦ अगर दि 
को ठीक से पहचानना हो तो उस समय फो दिन समे जव सुवह्‌! 
जा चको होती है ओौर सूरज नहीं निकला होता है । तव जो आ! 
फला होता है चायं ओर वही दिन है । 
फिरतोसूरज आजाताहै,तोसूरजनकेआने से गहन अ 
7 व्रभाव जरू हो जाता है । उत्ताप शुरू हौ जाता द) सुग्ह्‌ 
समय में जव रात जा चूको ओर दिन-- सूयं दाला दिन अभी अ 
ता वीचमेषएकजो उषाका क्षण है जव सिफ प्राक्च होताह 
जिर प्रकाश मे उत्ताप न हीं होता, वही दिवसदहै, वही दिन है 
ज्योति में ताप तो होगा ही, दिनम तापमी सो जातादहै। वह्‌ 
-कशकाएकरूपहै लेकिन क्रमशः प्रका ध ग है नातवायके 
होता.चला ज ता है । अहिसकर होता चला जात लेकिन उष 
„ "इथ शीतलता नहीं होती वयोकि सुरज कहीं निकट ही चि 
ता हे ओर्‌ जल्दी ही अनि के करीव होता सच तो यह है 
°हताही इसलिए है कि सूरज आ चुका होता ह शितिज 
विस्कुल निकट, प्रगट नही हुआ होता लेकिन उसकी मौजुदगी 
+ .निकट होती हे किप्रकादो फल जाताहै। तो कहीं थोह्नसा 
५ उसनचिपादही होगा ¦ वहु ताप भी चलाजाव तो फिर शु 
म, जसाकि चांद की रात होती है \ सूरज वहत हूर है, गमी क 
कोई सजालं बहो । प्रकाश भी दहै भौर परम दीतल भी । 
¢ जो व्यवित अपनी ऊर्ना को काम केन्र से ऊपर की तरफ यात 
{९ सजाता, पहला अनुभव उसे अग्निका होता है। जो व्यक 
अपनी सेक्स एनजीं को, वायो एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जा 
५५७ | 
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है, पहला अनुभव अग्नि काहोता है। वह अनुभव जस्ट लाइक 
फायर, वहुत उत्तापका होता है । काम कन्ध विल्कुल जल उठता है, 
लपटे भर जाती हँ । लेकिन अगर वह साहस न रखे ओर जल्दी न 
करे, ओर इन लपटों से मुक्त न होना चह, क्योकि मुक्त होने का 
वह॒ एक ही रास्ठा जानता दै कि दह्‌ इनको बहिगेमन कर दे । इनको 
नीचे की यात्रा पर चला जाने दे! तो पदिचम में जहां कामवासना 
के सम्बन्ध में कम सेकम समभ है ओर ज्यादा से ज्यादा आकषंण 
है वहां गी समते हैँ कि कामवासना का उपयोय वैसाही है जसे 
कि कोई आदमी छींक का उपयोग करता है, बस इससे ज्यादा नहीं ।. 
समथिग लाक ए रिलीफ । कु भीतर वेच॑नी है, उसको फकं देना 
है बाहर, छूटकारा हो । 
काम ऊर्जाका कोई विधायक अथं भी हो सक्तादै। काम 

ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है, या काम ऊरजा^परम अनुभव कौ तरफ 
ले जा सकती है, इसकी परिचम मे कोई दष्टि नहीं है । पूरब मे भी 
बेह वान फलती चली जाती दहै। लोग कामवासनाकोभीषेसाही 
भेमभते है कि जैसे शरीर से ओौर मल फक देते है वेसेही कामवा- 
सनाभी शरीर वी शुद्धि का एकं उपाय है-शरीर कै हस्के कर 
ेने का, तनाव को विसजित कर देने का, एक रिलीफ, छींक जैसे 
भाजाय । अगर जतदीन की ओर काम केन्द्र पर जव शक्ति ज्यादा 
श्े्ी होती है तो अग्नि बनी जुरू होती है क्योकि ऊर्जा जो काम 
षे पर इकटी होती है वह बहुत संक्षिप्त रूप मे सूयं से ही उपलब्ध , 
६ है । ओर एक छोटा सा सूयं सेक्सु सैन्टर पर निमित हो जाता - 
१ एक वहत छोटा विन्दु गहन अग्नि का । अगर जल्दी की तो वह्‌ 
गीषे विर जाता, अगर जल्दी न की, उसे सहने की हिम्मत रली 
भोर राजी रहे किजोकृचछभी हो लैकिन यात्रा ऊपर की ही करनी 

= दस्‌ ऊर्जाको उपर को ही करनी है भौर इस ऊर्जा को उपर 

सेजानादहै, ओर ऊपर, ओर उपर तो बहुत शीघ्र वहुजो 
धयं की तरह गोल दिन्द्र था एक लपट बन जाता है । बह जो अगति 
धो एक लपट बन जाती है! एक ज्योति जसे दिये की ज्योति ऊपर 
7 तरफ़ भागती हो । वसी ज्योति बन जाती है। इस ज्योति के 
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बनते ही परम आनन्द अनुभवं होता है । क्योकि ताप कम हौ जाता 
हे । 'दहकता अंगारा पिघल जाता है ओर ज्योति वन जातादहै। 
लेकिन इस ज्योति मे भीतापदहे, इस ज्योति में हलन चलन तो 
हही, मुवमेटतोहै दही, चंवलतातोदहैदही। ओर कोईभीह्वाका 
कोका हो, वासना का तीव्र ल्लोका हो, वह इस ज्योति को भौ नीचे ले. 
जा सकेता है 1 अगर ओर संयम रखा, ओर धेयं रखा तो यह्‌ ज्योति! 
दिनि को तरफ हो जाती है । जंसे सुबह सुरज नहीं निकला, रात जा 
चृक।, तारे चिप गये ओर अकारमे सुरज का कोई पता नीं ओर 
सिफं सुबह के प्रकाश से भर गये ¡ बहुत आलोक से । जरा! 
भी उत्ताप नहीं । यह लपट बहुत शीघ्र. ही जै ओौर ऊपर उती है 
भालोक वन जाती है । लेकिन अभी फिर भी, अभी फिर भी दर 
सपटका थोड़ा सा हिस्सा रहं जातादहै)! क्योकि ज्योति ही बिखर 
कर बनती है जआलोक-- तो ज्योति के कण इसमे मौज्‌द होते प ह 
इसमे धोड़ा उत्ताप अभी भी है । वहुत न्यून, लेकिन अमी भी। 
इतना ही कें सकते हु" किं इसमे उत्ताप नहीं है, निगेटिवयी । 
यह्‌ त कहं सकते कि यह रीतल हो गया है । अभी रूपान्तरण 
नहीं हसा । । | 
_ सपन्तरण तो तव पूरा होता दहै जव हम ओर धैय रखते है। 
जर ध्यान रहे इसं तीसरेक्षण मे धैयं की सर्वाधिकं जरूसं 
१३ती हे साधक को । अग्निको सह लेना उतना कठिन नहीं है। 
सलिए कठिन नहीं है कि पीड़ा तौ वहुत होती है अभ्नि मेँ, लेक 
अश से उव पैदा नहीं होती । “उसमे बड़ी उत्तेजना है । उ्तेज 
न साथ हम जी सकते है ज्यादा । लपट के साथ, ज्योति के साथ 
जी लेना वहत कठिन नहीं है । उसमे भी चंचलता होगी । ओर च॑ 
लता भं मन ज्यादा जी लेता है क्योकि बदलाहट बनी रहती ह 
लेकिन जव दिवस होता है, तीसरी घड़ी आती है ओर दिन जै 
प्रकाश रह जाता है तो बहुत वोडंम पैदा होती है । इसलिए ती 
अवस्था मे अक्सर साधक एकदम उदास हौ जाता है! उदासीनं 
जाता है । सव तेजस्विता खो जाती है) अग्निक क्षण में 
बहुत तेजस्वी मालुम पडता है, अंगार जसा मालुम पड़ता है । 
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कै समय तेजस्विता कम होगी, लेकिन फिर भी उत्तप्तता होती टै ! 
ज्योति होती दै, लेकिन तीसरे क्षण मे ज्योति भी खो जाती है ओौर 
एक गहन उदासी भी पकडले सकती है । ऊब भी पकड़ती है क्योकि 
कृच बदलाहट नहीं होती । कीं कोई कपन भो नहीं रहता, सिफं 
लाली प्रकाडा रह जाताद्‌ । | ्‌ 
इस समय धर्यं की" वहत जरूरत है । धेये कौ जरूरत सदा ही 

अंतिम क्षणो मे ज्यादा होती है । क्योकि मन उसी वक्त ज्यादा तेचेन 
करता है । अभी भी वापस लौट जा सकता दै । क्योकि ताप अभी 
भी मौजुददटै जो फिरसे सेक्स एनर्जी वन सकता है । जब तक ताप हेः 
जव तक हीट दै इसलिए हम जानवरों कोतो कहते है कि जब वहं 
 काभवासना से भरे होते है तो हम कहते दँ ओक हीट । आदमी भी 
अव कामवासना मे भरा होता हतो ओन हीट, तप्त होता है। तो जब 

आप, कायवासना से भरते हेतो पुरा शरीर तप्त हौ जाता दै 1 सारा 
 दारीर ईधन बन जातादहै, पसीना आ जाताहै, हृदय की यड्कनं 
बढ़ जाती है | सांस ग्म हो जाती है शरीर से बदल निकलनी शुरू 
हो जाती ह । सव भीतर आग हो जाताहं । अभौभीदिनिसे भी 
वापस गिराजा सकता है क्योकि ताप अभी भी बिखर गया, डपयुस्डं 
है, लेकिन दहै, अभी फिर से इकट्ठा होकर वापस लौट सकता है । 

अगर अभी धेयं रदा, शांति रखी ओर साधना ऊष्वेगमन की 
जारी रखी तो अन्तिम घटना घट्ती है, वह्‌ एेसा हौ जाता है भीतर 
प्रका जसा शुक्ल पश्चमे होता है! लेकिन सुबल पक्ष क्यों कहा, 
` परणिमा ही कह देते । पूरे पक्ष को ही कहने की क्या जरूरत पडी ? 
। क्योकि पहले दिन एकम के चाद जैसी ही घटना घठती है । ओर जंसे 
चाद पन्द्रह दिनों मे पूरा होता एेसः पन्द्रह स्टेजेज मे यह चौथी घटना 
` धरी होती है जौर जिस दिन पूणिमा हो जाती है भीतर, पुरे चद 
। की रात जसी दीतलता हौ जाती है। उस क्षण में अगर मृत्यु हो 
जाय तो बुद्धत्व प्राप्त होगा, ब्रह्य की उपलब्धि होती है । 
। उत्तरायण-दक्लिणायनते सातनं प्रतीक 

, -वुद्ध के संबन्धमें कथाह कि उनका जन्म भी पूणिमाके दिन 
। हआ । उनको पहली महा-समाचि, पहली संबोधि, पहला बुद्धत्व भी ` 
४६ 
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पूणिमा के दिन मिला गौर उनका महापरिनिर्वाणा, उनका मत्य्‌ भी 
पूणिमा के दिन हुई । जसूर नहं है कि हिष्टारिकली सही हो। 
रेतिह्सिक रूपसे जरूरी नही है कि सही हौ । हो भी सक्ता है सही ह 
लेकिन इसका एतिहासिक मू्य नहीं है ! इसका मूल्य तो इस भीतर कै 
शुक्ल पश्च के लिएहै| इस भीतरके चुक्ल पक्षके लिए) डं 
चौथी अवस्था के भी ठीक वेमे ही प्रहु टुकडे किये जा सकते है जै 
वदते हए चांद के होते हँ । जर जव कोई व्यक्ति पूणिसा की स्थितिमें 
गुजरता है, पणिना कौ स्थित्ति मेंविदा होता पश्वरी से, उसके 
लाटने का कोई उपाय नहीं होता । ओर उत्तरायण के छः माहु वे 
ही उत्तरायणके छः माहु दहै । इते एक तरफसे ओरस्यालमेंलेतं 
क्योकि ये प्रतीकं जट्वि हँ ओौर बहुसुची हँ । ओर बहु अर्थी है । 

मनुष्यके सात चक्र दहं । अगर हम काम कैद्ध को, सवस सेन्टर को 
एकं पहला चक्र मान ले तो वाक्री फिर छः चक्र ओर रह जाते है। 

टर को मते कहा, हम भुमध्य रेखा मान ले तौ उसको चक्र गिनते 

कौ जरूरत नहीं । फिर छः चक्रस्हजातेहैँ। देष्टः माहदहै। ई 

वमे हीः चक्र काम सेन्टरनीवेभी होते टैः लेकिन उनकी चर्चा 

नियोन नहीं कौ क्योकि उनका कोई प्रयोजन नहीं है । अगर हुम 

| इन द्ःकीसंल्या को ध्यानमें रसंतो भी उत्तरायण के छः माह 

॥ हमारे ख्यालमें आ जायेगे। 
॑ 










वदि एेसी वटना घटे गौर एेसी घटना धटती है कि जब भीतर पूर्णिमा 
) स्थिति जातीदहै चार अग्निकी यात्राओंको पार करके, टीकं 
। उसी समयः माहको पार करके सहस्रार पर द्धः. चक्रों को पारं 
| ` करके सहस्रार पर भी चेतना पैव जाती है) सहस्त्रार पर ही वेतन 
। सौर पूणिमा जसा प्रकारहौतोब्रह्म की उपलब्धि होती है। उष, 
| क्षण मेँमरजाने से ज्यादा वड़ा सौभाग्य ओर कोई भी नहीं दहै। 
उसक्षणमें जीना भी सौमाग्य है, उसश्चणमे सरना भी सौभाग्यदहै। 
उसरक्षणमं कुंभी षटितिहोती सौभाग्यहै। यह भीजान लकि 
वहां से वापसी नहीं है । 
ज्ञानो का दिखाई पड़ना मात्र-खाया 
बुद्ध को ज्ञान तो हथ मृत्यु ऊ चालीस साल पटले, महावीर 
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भी कोई वय।लीस साल पहले । जिस दिन ज्ञान हुआ, उसी दिन 
गुक्ल पक्ष पूरा हो गया! उसी दिन उत्तरायण का सयं अपनी पूरी 
ध्थिति पर पटुच गया । उस दिन से नीचे लौटना वन्द हो गया लेकिन 
मृत्यु तो चालीस साल बाद घटित इई ! इसलिए बुद्धो ने अच्छा शब्द 
भूना हे। वह्‌ कहते है, जिस दिन बुद्ध को वुद्धत्व मिला, मरने के 
| चालीस साल पटले, उसे वह कहते हैँ निवि । उस दिन एक अथं 
| मं तो मृत्यु हो गयी क्योकि अव कोई वापसी नहीं है । फिर जिस 
दिन व'तुतः मृत्यु हई, शरीर दुटा उसे वे कहते है, महापरिनिर्वाण । 
| उस दिन शरीर भी छटा । +; 
जहां तकं भीतर का सम्बन्ध है, उसी दिन चट गया । जहाँ तक 
भाहुर क सम्बन्ध है जगत्‌ के जानने का, वह्‌ चालीस साल बाद चटा । 
लेकिन इतन चालीस साल मे भीतर समय ने एक क्षण भी गति नहीं 
की । इन चालीस साल में वाहुरं की घड़ी बताती रही, दिन जये, 
| रात आयीं, समय वीता, वपं वीते, माह बीते, च।लीस वषं बीते 
लेकिन भीतर की घड़ी उस दिन के वादं फिर नहीं चली । भीतर 
फर एक क्षण भी नहीं बीता । बद्ध से मरने कै दिन ही कोई पृच्छता 
|| दै--“महाकादयप” पृच्छता हे बुद्ध से कि आज अप खौ जायेगे मृत्यु 
| मे, हम सबका क्या होगा ? बुद्ध ने कहा, मुभे खोये काफी समय हो 
| पेकादै) म, तुम्हे जो दिली पड़ता था वह छायामात्र था) 
| समे मेरा होना, न होना बराबर था || सर चुका ह उसी दिन, जिस _ 
। दिन मैने जाना स्वयं को, उती दिन मरं चुका हं | महाकारयप नै वृ, 
| फिर आपं दतने दिनं जिये कंसं { अगर वासना नहीं रह, तृष्णा नहीं 
(रही, जौर आप कहते है, मेँ मर चुका, तो इतने दिन आप ज्ये कैसे । 
| षातेथे, पीते धे, चलते थे । हमने धपनी आलो देवा है । बुद्ध ते 
गहा, वाटर, लेकिन भीतर न मैने खाया, नमे चला। भीतर मैने 
क भी नहीं किया । ^“मटाकार्यप पृषता है, लेकिन बाहर ॒तो 
क्षिया ? बाहर भी क्यो किया ? अगर सव समाप्त हो गया' है । तो 
द्ध कहते है, बाहर करने का कारणा है । पिते जन्मों ये दस हरीर 
| 9 जितनी उस्न मने+कमायी थी उस उप्र के पृवंही भीतर की 
¶ पटना घट गयी । उतनी उञ्न प्री होगी । यह्‌ शरीर तो अपनी विधि 
। ६५ 
































कौ पूरा करेगा। | 
यह्‌ करीबःकरीव वैसे है जैसे. एक आदमी सायकरिल चला र 
है ओर पेडल मारता चला जाता है। जब तक पैडल चलाता है| 
सायकरिल चलती है 1 पैडल रोक देता दै तव भी सायक्रिल एकदम | 
नहीं सूक जाती । दस, पचास, सौ दो सौ कदम चलती चली जाती | 
है, मोमेटम । इतनी देर तक पैरों से जो पैडल मारा है तो हर पैडल| 
सायकिल को चलाता ही नहीं, हर पैडल कौ कुछ शक्ति वच ` जाती 
है, इकट्ढी हो जाती है ओर जब आप प॑डल रोक्ते ह तो वह्‌ अजित, 
रिजर्वायर श्वत जो कुछ इकट्टी हौ गयी वह॒ थोड़ी दूर तक चल्‌ 
देती है । 
एक बहुत मजे की घटना इस सम्बन्ध मे आप से कहूं :-- 
बुद्ध को जव ज्ञान हभ तो वह पैतीस साल पार कर्‌ चुके ! जिर 
लोगों को भी पतीस साल के वाद जीवन कौ मध्य रेखा के वादे ज्ञ 
होता है वे काफी देर तक जिन्दारह जते । क्यों? इसे एस्‌ 
समे कि आप साद्किल पर पैडल मार रहे द, अगर आप चदव 
पर पडल मार रहे हैँ तो आपके पंडल रोकते ही साइकल दो चा 
कदम चल जाय तौ बहुत है । अगर उतार पर पैडल मार रहै हैत 
आपके पैडल रोक लेने पर सादइकल काफी चल सकती है । सति 
अक्सर एेसा हुमा कि जिन लोगों को पच्चीस साल के वाद ज्ञान हू 
वे तीस चालीस साल ओर जी सके वृद्ध या महावीरं । लेकिन 
लोगों को पच्चीस साल के पहले ज्ञान ही गया वै ज्यादा नहीं 
सके- शंकर या क्रादस्ट या ओर इस तरह के लोग । जिनको 
पहले ज्ञान हो जायेगा तो फिर साइकिल चलानी वड़ी मुदिकल बा 
है । चद़ाव पर अति कठिन है । ओर अगर चलानी हौ तो बह 
उपाय करने पड़गे । रामकृष्ण को भी ज्ञान पेतीस के पहले ही ६ 
गया ओर बड़ी मूरिकिलं थी उनको- जितने दिन वे जिन्दा रहै 
बहुत मुदिकिल काम था । ओर शापदं बहुत केम लोगो ने उस यु 
की चेष्टा की है । रामकृष्ण कं चीजों मँ जपना लगाव बनाये २ 
ये । लगाव- जानकर, कोरि करक । भोजन मे उनका वहत 
था। कोई सोच भी नहीं सक्ता किं इसे हैसियत क्रा व्यक्ति ¶ 
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दो-चार वार चौके में पहुच जाता हो ओर पचता हो कि क्या बना। 
शारदा" उनको पत्नी उन्हँ कहती थी कि परमहंस देव, तुम्हारा 
च॑के मे वीच-वीचमें उठकर आकर पूना बड़ा अशोभन मालुम 
पडता है} लोग क्या सोचते होगे । सत्संग चलता था, ब्रह-चर्चा 
चलती थी, “अचानक रोक कर, यँ अभी आया” आप चौके मे चले 
 आतेहेँ;ःजोवेठे हँ क्या नहीं सोचते होगे ? रामकृष्ण हेसते ये 
ओर टाल देते थे। | ॑ 
क्योकि कुदं वाते ह, जिनके जवाब नहीं दिये जा सकते । नहीं 
दिये जा सक्ते हँ इसलिए नहीं किं नहीं दिये जा सकते, नहीं दिये 
जा सक्ते इसलिए कि जिसको दिये जाने हैँ वहु उनको बिल्कुल ही 
नहीं समन्न पायेगा । लेकिन शारदा पीछे ही पड़ी रही । एक दिन 
रामकृष्ण ने कटा कि तु नहीं मानती हतो मेँ तु कहता हँ । मेरी 
, नावने किनारे से सव्‌ तरह की रस्सियां खोल ली हैँ अपनी, लेकिन 
एक खटी से मं जपने को बांधे रखना चाहता ह, उन लोगों क लिए 
जिनकी म प्रतीक्षा कर रहा ह । नै उनसे कह दू, जो मै कहना चाहतः 
ह गौर फिर मं अपनीनावको खोल दं पूरा ताक्रि भँ अपनी यात्रा 
-्मे अपनी महायात्रा पर निकल जाञं। तो भँ इस भोजन मे इतना 
लगाव रखता हूं सिफं इसलिए कि एक खटी सड़ी रहे शरीर के साथ 
अन्यथा यह इसी वक्त गिर॒ सकता है । 
तो “लारदा से "रामकृष्ण" ने कहा- कि अवै तुभे वता 
देताहू, तू नहीं मानती तो तुभे बता देता हँ । जिस दिनैः भोजन 
मेरसन लु, समक लेना कि वह्‌ मेरे मृत्यु का निकट है ओर उसके 
। सीन दिन वाद मे मर जागा । ठीक तीन दिन बाद। शारदा ने उस 
दिनितो गम्मीस्तासे नहीं लिया, लेकिन एक दिन वह॒ घड़ी आ 
गयी । रामकृष्ण बिस्तर पर लेटे थे ओर उस दिन चौके मे उठकर 
नहीं आये धे । शारदा थोड़ी-वेचैन हई । कितना ही समफाओ, वे 
नहीं मानते वे । बीमार भी ह्यं तो उठकर आते थे । आज नहीं आये 
पता लगाने कि क्या वना है । शारदा थाली लेकर कमरे में आयौ तो 
अ ने थाली देख कर करवट बदल ली । शारदा फ हाथ 
से थाली चुट पड्म । उसे याह्‌ आया रि उन्होने का था जिस 
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दिन मँ भोजन में अरुचि दिखाॐं उस दिन समना, वस अवे आखिरी 
दिन करीव है। तीन दिन ओर बाकी रहे । तो ठीक तीन दिन बादं 
रामकृष्ण की सृत्य हुई । 

तो अगर चडढाव पर हो तो बहुत मुरिकल हो जाता है । लेकिन 

. बुद्ध ओर महावीर दोनों उतार परथे। इसलिए चालीस बयालीस 

- साल दोनों जिये । लेकिन वह पुराना मोयेटम है जन्मों-जन्मों के कदमो 

| की ताकत ओर जब भी किसी व्यक्ति को पच्चीस साल के पह 

| अनुभव आतादहेतो बड़ी अड्चन दहो जातीदहै। ओर जिनके लिए 

वह्‌ सकता है वे ही हजार अड्चनं खड़ी करते हँ कि आपने ेसा क्यो 

किया, आपने एसा क्यों किया । चाप सा क्यों करते हैँ } वह्‌ कहीं 

किनारे पर अपनी कुछ सखंदियां गाड़कर रखना चाहता है, शायद 

किसी प्रतीक्षा मे । इस क्षण में दक्षिणायन ओर अग्नि वन गयी हो 

पिमा का प्रका । जब इन दोनों का भिलन होता है, उसी क्षणं 

पी लौटना असम्भव है-्वाइट आफ नौ र्नं है । वड जगह आ 

गयी जहाँ से वापस नहीं हुमा जा सकता । जिसने आगे नद जायां 
जा सकता ओर आगे ब्रह्य के अतिरिक्त ओर कुदं भी नहीं हे । 
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धमं है - स्वयं जंसा ह जाना । 
[ताग्रो उपनिषद्‌ एवम्‌ कंवल्य उपनिषद्‌ पर भगवान्‌ श्रौ रजनीश द्वारा द्यि 
गये प्रवचन माला से दो महत्वपूणं प्रवचनं का संकलन] 





एक मित्र ने पृचछा है किं व्या रुकने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं 

। | 
` जरूरी है । लेकिन आप दौड़ ही रहे. । आपं काफी दौड लिये 

ह । लम्बे जन्मों की दौड आपके पीछे है, उसका ही आप परिणाम 
ह अब ओर दौड़ना जरूरी नहीं है 1 अव स्कना जरूरी हे । 

लेकिन मारा मन खुद को धोखा देने के लिए बहुत तरणेवं 
निकाललेता है । 

एक धर्म॑गुरु ने छोटे वच्चो को बहुत समज्ञाया किं पाप से मुत 
होना-हो, तो प्रायद्चित करना चाहिये, प्राथंना करनी चाहिये, परमः 
स्मा के समश्च अपना अपराधं स्वीकार करना चाहिये, कसम लेनी 
चाहिये कि दुबारा एेला अपराध नहीं करेगे.। बहुत समज्ञाने के बाद 
उतने बच्चों से पृाकिपापसे सुक्त होने के लिये क्या जरूरी ह | 
एक छोटे वच्चे ने कहा कि पाप करना जरूरी हे । 

निरिवित ही पापसे मुक्त होने के लिये पापकरना तो जरूरी 


करने के वाद कुं ओर भी करना होगा । निरिचित ही रुकने के लिये 
दौड़ना जरूरी टै । लेकिन दौडने से कोई नहीं रक जायेगा । ओरं 
दौड्‌तो चल दही रहीडहै। जिसे हम जीवन कहते है, वह दौड है । 
 इसत्तिये अपने मन को एेसा-ः मत समाना कि मै रुकने के लिये दोड्‌ 
रहा ह । 

रुकने को हम भविष्य के लिये स्थगित कर सक्ते हैँ कि अभी 
दौड लें काफी, फिर रुके । लेकिन हम काफी दौड लिये हँ। देर 
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वैसेहीकाफीहोचकीदहै। यहंहो सकता दै, हमारा मन 4 दौड्ते 
सेन भरादहो। । 
मन कभी भरता हीं नहींदै। ओर जो भर जाये, वह्‌ मन ही 
नहीं है। मन तो दौड़ता ही रहेगा । एक दिशा बदलेगा, दूसरी दि 
बदलेगा । एक लक्ष्य बदलेगा, दूसरा लक्ष्य बदलेगा । मन तौ द)डता हौ 
रहेगा । 
` दौड मात्र गलतदहै 
लेकिन अगर यह्‌ दौड़ दख हो, संताप हो, पीडा हो-ओौर दै 
दौड सिवाय दुख के गौर कु हो नहीं सकती । लेकिन हमारे मन कौ 
तकंना यह दहै कि हम सोचते हँ कि दुख इसलिए है कि हस थोडा 
धीमे दौड रहै ह । जरा जोर से दौड, तो पहंच जां मंजिल पर 1 तों 
ट्ख क्यों हो ? या हम सोचते हैँ कि दुख इसलिए है कि दुसरे हमसे 
तेज दंड रहे ह, वे पहले पहच जति हँ ओर हम चूक जातेर्है। या 
हम सोचते हँ कि दौड तो विलकुल ठीक दहै, लेकिन रास्ता हसने गलते 
। चुन लिया है, जिस पर हप दौड़ रहे है । जो.टीक रास्ता चुन लेतेहै 
वे पटच जाते है । या हम सोचते हैँ कि दौड़ तो टीक ही है अौर रास्ता 
भी ठीक है, लेकिन जो हम पाना चाहते हैँ, विषय हमारी वासना का, 
शायद वह्‌ गलत है । धन को बदल ले ध्म से, संस्कार को बदल से 
अध्यात्म से, तो फिर दौड़ पूरी हो सकती है । 
नहीं होगी । दौड ही गलत है । न तो रास्ते गलत हैँ, न दौड 
वाला गलत दे, न दौडने का ढंग ओर गति गलत है ओौर न जिसके 
लिए हम दौड़ रहे है, वह्‌ लक्ष्य गलत दै । दौड ही गलत दै । 
अगर लायोत्ते को ठीक से समभ्रंतो लाओत्से बाहतादै कि 
सत्रियता ही भरल है। दौड़ ही गलत है । सक जाना जौर विश्राम ओर्‌ 
निष्करियता में इवे जाना ही सही है। इसलिए कोई सदी दौड नही 
होती । लाओत्से के हिसाब से कोई सही दौड़ नहीं होती । दौड स्र 
५. दै । स्कना मात्र सही है । कोई रुकना गलत नहीं होता, लाओंत्स 
के हिसाव से कोई सुकना गलत नहीं होता । वयोकरि कोई दौड सही 
नहीं होती । सभी सक्रियाताएं गलत हैँ । निष्कियता ही पर 
स्वभावदै। 
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दूसरे मित्रने पच्छा किं आप सांसारिक वासना को ओौर 
आध्यात्मिक वासना को एक ही कह रहे हँ । सांसारिक वासना तो 
क्षुद्र चीज है 1 आध्यात्मिक वासना तो बहुतः ऊची, महत्व की बात 
है । ओर आध्यात्मिक वासना पानी हो, तो सांसारिक बासना छोडनी 
ही पड़ती है । | 
लाओत्मे को अगर समभे, तो लाओत्से कहता है कोई वासना 
सांसारिक नहीं होती, कोई वासना आध्यात्मिक नहीं होती । वासना 
संसार है । ओर तिर्वासिना अध्यात्म है। इसलिए सांसारिक वासना 
कामी कोई मतलव नहीं होता है । मौर आध्यात्मिक वासना काभी 
कोई मतलब नहीं होता । वासनाही संसारदै। तो जब तक माप 
वासना में है, तव तक आप संसार में ह । वह वासना मोक्ष को पाने 
की हो, तो भी आप सांसारिक है । ओर ज्र आप वासना मे नहीं ह 
तव चाह आपसंसारमेंदहीहों, आव सोक्षमेह। । 
-इमे एेसा समम कि वासना का सम्बन्ध विषयों से, भंनजेक्ट से 
नहीं है । वासना का सम्बन्ध क्या आप मांगते है, इसे नहीं है; मांगते ` 
ह, इसमे है । आप क्या मांगते है, यह असंगत है, यह्‌ इरिलेवेन्ट हे । 
धन मांगते है, घमं मांगते है यदा माँगते है, कि मोक्ष मांगते हैः मांगते 
है जब तक, तव तक अप संसार मे है । जहाँ आप नहीं मांगते ह 
आप मोक्षम हू | † 
इसलिए मोक्न मांगा नहीं जा सकता । जौ नहीं मांगता है, वहं 
मोक्षकोपाजाता है । मोक्ष की वासना नहीं बन सकती है । जिस 
की वासना द्ूुट जाती है, वह मुक्त हो जाता है। तो मोक्ष किसी 
वासना का परिणाम नहीं है । किसी दौड की अन्तिम मंजिल नहीं 
है मोकश्च । किसी भी दौडमे रुक जाने कानाम मोक्ष दै। किसीभी 
दौड मेँ कोई ठहर जये, वह्‌ मुक्त हो गया । तो मोक्ष किसी यात्रा 
का गन्तव्य नहीं है, अन्त नही है । जहां रास्ता समाप्ठ होता दै, वह 
मंजिल मोक्न नहीं है । जहां दौड़ नहीं रह जाती है, वही मोक्ष है । 
जहां भी आप रुक जाएं, रास्ते पर भी, इसी वक्त रक जाएँ वही 
मोक्ष है। जव भी चेतना वहूर जातीदहै, मोक्ष जाता है। 
मौर वासना मे चेतना कभी नहीं व्हुरती है । वासना का भथं 
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ही है: चेतना दौड़ती ही रहेगी । इसलिए लाओत्ते सांसारिक 
भाध्यात्मिक वासनाएं नहीं मानता है! इसलिए आध्यात्मिक लोगों 
को लाओत्ते से वड़ी परेशानी होती है । क्योंक्रि वे अपने मन सें मातं 
कर वेठे है, मैने सांसारिक वासना छोड दी ओर ऊँची वासना पकड 
ली है । कोई वासना ऊंची नहीं होती दै । कोई जहर ऊँचा नहीं होतां 
दै । कोई पाप ऊचा नहीं होताहै। जहर बस जहर है । वासना, 
वासना हे। एक खतरा दै, ऊँचा जहर तो नहीं ह्येता, रुद्ध ओर 
युद्ध तो जहर हो सकता है । मिलावट हो, तो अबुद्ध होता है। 
मिलावटनहो, तो युद्ध होता है। सतार की वासना अद्युद्ध जहुर 
हे । मोक्ष कौ वासना. शुद्ध जहर है । 

इसत उन सिव को परेशानी हुई कि आप आध्यात्मिक वासना 
को सांसारिक वासना से बुरा कहु रहै हैँ | 
कारण ह कहने का । व्योकि संसार ओर वासना के साथ तो 
तालमेल हे । संसार में वासना तो संगत ठै । मोक्ष के साथ वासनां 
: ~ का कोई तालमेल नहीं है । विलकुल असंगत है । संसार ओर वासना 
| भतोएकसंगतिहैः क्योकि संसार हो ही नहीं सकता वासना कै 
। विना । लेकिन मोक्ष ओर वासनामें तो कोई लेन-देन न हीं है । इस 
लिए जो आदमी मोक्ष की वासना नें पड़ा दै, वह युद्धं जहुर में पड़ा 
हेमा हे । वहां कुछदै हीन हीं । एक दफा संसार मे दौडने वाला 
ससारकोपाभी लेः मोक्ष क लिए दौडने वाला मोक्ष को कभी 
नही श्र सक्ताहे। धत की तरफ दौड्ने वाला, धन की वासना 
करने ॥ धनकोपाले, इसमे कोई बड़ी आङ्चयं की वात नहीं 
है । सभी पानेतेदै। लेकिन मोक्ष की तरफ दौडने वाले ने कभी 

मोक्ष नहीं पाया है । | 
इसलिए जो आदमी वासना को मोक्ष की तरफ लगाता है, वहं 
तो बहुत उतरनाक काम कर रहा है । वह तो वाना को एसी, जगह 
लगा रहा ट, जहाँ वह्‌ कभी भी सफल नही हो सकती है । संसारमें 
तो सफल हो भी सकती है । संसार मे वासना सफल भी हो सकती 
है, असफल भी हो सकती है । कोई पालेता है, कोई नहीं पाता। 
मोक्ष मं वासना की सफलता का कोई उपाय ही नहींदहै। क्योकि 
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1 
| मोक्ष का अथंही निर्वासना है । मोक्ष ओर वासना सें कहीं कोई 
। सम्बन्ध नहीं जुड़ता है । 


इसलिए सांसाटिक उतनी बड़ीभ्भूल मे नहीं है जितना तथा- 


। कथित आध्यात्मिक भूलमेंदहै। क्योकि वहु जो खोज रहा दहै, वह्‌ 
 सम्भददहै। ओर आध्यात्मिक जो खोज रहाहै, वहु असम्भव हे। 





एके आदमी अगर वाजार में बैठकर धन ओर यद खोजरहादहै, तो 


वह॒ असंभव की तलाश में नहीं है । वह्‌ संभव है । लेकिन एक आदमी 


मंदिरे वैठकर परमात्मा को खोज रहा है, एक आदमी दन में वेठ 


कर मोक्ष को खोज र्हा है, वह्‌ असम्भव को खोज रहा है। 

असल में परमातमा खोजा नहीं जाता; जव खोज बन्द हो जाती 
दै तव वह यहीं मौङ्गुद है! बोजके कारण ही वह्‌ दिखाई नहीं पड़ता 
दै । जसे आदमी तेजीसे दौड रहादहो इस कमरे में ओर खोज रहा 
हो । उसकी दौड़ के कारण ही चीज दिखाई न पड़ती हौ । उसको 


, दौड इतनी तेज टो करि चीज दिखाई हीन पड़ती दहो । जसे एक 
। आदम दैलगाड़ी मे सफर कर रहा हो, तो आस-पास के इय दिखाई 


पडते हैँ । फिर वह्‌ हवाई जहाज मे सफ़र कर रहा है, तो डिटेल्स 


घो जाते हैँ । एल नहीं दिखःई पडते, वृक्ष नहीं दिखाई पडते; जंगल 


दिखाई पड़ते हैँ । विस्तार खो जाता है सूक्ष्मताएं खो जाती हैँ । फिर 
१ आदमी रकिटमेयाच्रा करताहै, त्र जंगल भी खो जाता दहै । 


। तव कृ भी दिखाई नहीं पडता है । 


जितनी हौ जाती है तेज गति, उतनी ही इष्टि अंधी दहो जाती 


। दै। तव कुछ दिखाई नहीं पड़ता है । जितनी हो जाती है तेज दौड 
। वासना की, उतनी ही आंखे अंधी हो जाती हैँ । दौड का धृंआा जौर 





दौड की धूल इतनो भर जाती है कि कुछ नहीं दिखाई पड़ता । 

ओौर जिसको हम खोज रह है वह केवल तभी दिखाई पड़ता 
टै, जम आंखो पर कई धूंजानदहो, कोई धूल न हो, इतना विश्राम 
मेहोमनकिजरासीभी चहल-पहलनदहो, जरासी भी तरंग 


नहो वाधा डालने को, सब दहो चुन्य, मन भी कोई भील की तरह 


दति हो, तत्क्षण उसक्री तस्वीर, तत्क्षण उसका प्रतिबिम्ब पड़ जाता 


। ह । तत्क्षण वह दिख।ई पड़ने लगता है । 
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(~ कहता टै, वासना संसार दहै। इसलिए कोई वासनाः 


आध्यात्मिक नहीं होती है । ओर जो वासना को अध्यात्म कारंगदेते 


हवे अपनेको बडेसे वडा धोखादेरहेरैँ। सांसारिक क्षम्य हैँ। 
तथाकथित आध्यात्मिक अक्षम्य हं । क्योकि उन्होने संसार की विधि 
को परमात्मा पर लगाया हुआ है । विधिसंसारकीदहै, ढंग संसार 


+ „= ^ => क्य 


काह ओर आकांक्षा परमात्मा की है । वासना, लोभम सव सांसारिक 
है । ओर इच्छा परमात्माकीदटहै। हम संसारको परमात्मा की. 
तरफ नहीं मोड़ सकते हँ । हम सांसारिक वृत्तियों को अध्यात्मकी . 


तरफ नहीं मोड़ सकते । | 

सांसारिकं वृत्तिर्या विलीन हो जाएं, तो जो देष रह जाताहै, 
वही अध्यात्म है। 

एक मित्र ने पृद्धा है : लाओत्मे ने जो जुद्ध परम सत्य की चर्चा 


कीटे, धारणामात्रको प्रक्षेपमानादहै ओर स्वभावमेंले जानम. 


वारणामातवर से वाधा पड़ती है, इस परिप्रेक्ष्य मे क्या ध्म या सत्य 
सदा हम साधारण लोगों की पहव के बाहर ही रहेगा ? ओौर क्या 
लाओत्से कथितं सरल-सहज स्वभाव का आलिगन अति-दूलंभ ही बना 
रहेगा । 


५ ~ 9. 


साधारण मनुष्य की पकड के विलकुल बाहर नहीं है, जिसको ` 


असाधारण होने का भ्रम है, उसकी पकड के बाहरदहै। साधारण 
जादमी बड़ी दुलंभ बात है । उत खोजना वहत मुरिकिल है । असा- 


ज म कः 


धारण. तो सभी हैँ । एक-एक से पूद्ध कर देखे, सभी असाधारण है | 


ेसा आदमी कभी आपको मिला है, जो साधारण हो? ओर अगर 
कभी कोई कहताभी हेन्रि साधारण हु, तो वह्‌ कहता है किमे 
अति-साधारण हं । अति साधारण. का सतलव है : साधारणो से भी 
म असाधारण हँ । हर आदमी अपने को यसाधारण मानकर चलता 
हे । अपने को साधारण कोई भी मानकर नदीं चलता ¦ 


लाओत्से कहता है, साधारण हो, जाओ आर तुमपालोगे। | 
तुम्हारा असाधारण होना ही तुम्हारी वाधा है। असाघारणता क्या 


है हमारी ? कोई आदमी घन ज्यादा कमा लेता है, तो असाधारणं 
है । कोई आदमी ज्ञान ज्यादा इकू कर लेता है, तो असाधारण 
७४ ॑ 
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। 1. 4 
1 । कोई आदमी त्माग ज्यादा कर लेता है, तो असाधारण ह। कभी 
प्रापने खयाल किया हं, हमारी असाधारणता हमारे करे की मात्रा 
परर निभंर रदहतीदहै। तो जो जितना कर लेता है, वह उतना असा- 
धारण हो जाता ह । 
मौर लाओत्स कहता है, न करने से पाया जायेगा वहं सव । 
इसलिए असाधारण तो उसे कभी नहीं पा सकते है ' वयौकि असः ` 
धारण का अर्थं ही यह होता है कि जिन्दोने कुछ किया 1.0. 
र्ण च्सेपा ले, जिन्होने एदं भी नहीं किया है । लेकिन साधारण 
मादमी खोजना अति दुलभ हे, प ^ 
यह्‌ बड़े मजे की बातत दै, सवस साधारणं धारणा यही दै कि 
प्रक आदमी अपने के असाधारण मानता है ¦ कटे, न कटे, वताय, 
न बताये, अपने भीतर हर आदमी मानता है कि वही केन्द्र है सरि 
विशव का । हर आदमी अपने को मानता है कि वह्‌ अपवादं है, नियम 
नहीं । हर आदमी अपने को गौरीशंकर का शिखर मानता है ओर 
दस.शिखर को सिद्ध करनेमें सक्रिय रहतांहै। जो सिद्ध नहीं कर 
पाते है, उन्हें वड़ी पीडा होती है, बडी ग्लानि, बडी हीनता होती है । 
एक मित्र ने पदधा है कि आत्महीनता, इनफीरियरिटी कम्पलेकंस 
क्यो पैदा होता दै? । 
इसलिए पदा होती है कि आप मानते तो हँ अपने को गौ रशंकर 
ओर सिद्ध नहीं कर पाते हैँ! आप मानतेतो है किं जगत्‌ के केन्र 
ह लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते ! फिर हीनता पैदा होती है । हीनता 
पैदा ही उन्द होती है, जिनके मनम श्रेष्ठ होने का भाव है । उल्टा 
लगेगा । लेकिन हसने जीवन को एेसा ही उल्टा कर लिया है । उसमे 
सीधी, साफ वातं कहनी हो, तो उलटी मालुम पड़ती है । 
जिस आबव्मीको भी्रेष्ठहोने का भाव है, उसे हीनता क 
बोध षदा हो जाएगा ॥ उपे लगेगा किय कुछ भी नहीं हु, क्योकि 
मानता है वह इतना अपने को ओौर उतना सिद्ध नहीं कर पाता । 
फिर पीड़ा पकडती है सनको किमे कृमी त कर पाया। 
एक मित्र ने पूया कि हमें आत्मविद्वास नहीं है, वहं कंसे पदा 


हो ! 
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ह करना ही मत। आत्मविरवास पैदा करने का मतलब ही 
` क्याहोतादहै?मेकुटरह, म कछ करके दिखा द॑ । आत्मविश्वास का 
मतलव यह हता है कि मै साधारण नहीं ह, असाधारण ह अर सिफं 
हं ही नहीं, सिद्ध भी कर सकता ह । 1 
सभौ पागल आत्मविक्वासौ होते हैँ । पागलों के आत्मविदव।स 
को डिगाना वहत मुरकिल है । अगर एक पागल अपने कौ नेपोलियन 
मानताह, तो सारी दुनिया भी. उसको हिला न हीं सकती.कि तुम 
नेपोलियन नदीं हो । उसका भरीसा अपने पर पका हे । आत्म- 
` विद्वास कौ जरूरत क्या है ? क्यो परेशानी होती है फर आत्मविरवास 
नहीं है। । 
वयोकि तुलना है मन में कि दूसरा आदभी अपने पर्‌ ज्यादा 
विशवास करता.है, वह सफल हो रहा हं 1 मं अपने पर विश्वास नहीं 
कर पाता, भ सफल नहीं हो रहा ह । वह्‌ इतना कमा रहा है ओर 
म इतना कम कमा रहा ह । वह सीदियाँ चठृता जा रहा है, राजधानी 
निक्टबतीजारहीदहैः मँ बिल्ल पीके पड़ा हुआ ह परि 
गथा ह । जात्मविश्वास कैसे पैदाहो? कैसे अपने कौ बलवान 
वनाऊ { क्या मतलव हया ? 


यत्मविर्वास का मतलव हज क्रि आप दूसरे से अपनी तुलना 
कर रहे हं ओर इसलिए परेशान हो रहे है । आप आप है, दूसरा 


इसरा है । अगर आप जमीन पर अकर होते, तो क्या कभी आपको 


पता चलता कि आत्मविदवास क्ती कमी > ? अगर आप अकेले होते 


पृथ्वी पर, तो क्या आपको पतो चलतां कि मुभमे हीनता का भावं 
है. इनफीरियरीटी कम्पलेक्सं दै ? कुद भी पता न चलता । तब आप 
साधारण होते । ` 


चारण का मतलव ? आपको यह्‌ भी पतान चलता कि आप 

साधारणर्है। सिफं होते हं । जिसको यहं भी पता चलता है किच 

साधारण हू, उसने असाधारण होना गुड कर दिया । आप है, इतना 

काफी है । आत्मविद्वास की जरूरत नहीं, आत्मा पर्याप्त है । आपं 

ह । क्यो तौलते हैँ दूसरे से । | 
फिर दिव्कते खड़ी होंगी । किसी की ' नाकं आपस बेहतर है, 
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गिनि । “च 

। दीनता पैदा हो जायेगी । किसी की जख आपसे वैहतर है, दीनता 

पदा हो जायेगी । किसी की लम्बाई ज्यादादहै, तो दीनता पैदाहो 

जाएगी । चिसी ने कान बड़ा घ्ना लिया, फिर दीनतार्प॑दाही 
जायेगी ¦ फिर हजार दीमताएं पैदा हो जगी । फिर जितने लोग 
आपको दिखाई पड़गे, उतनी दीनतां आपके भीतर पदा हो 
जाएंगी । उनका जोड़ इकट्ठा हौ जायेगा । | 
जर आपकी मान्यता है किं आप है गौरीशकर । अथर बड़ी 
कठिनाई खडी होगी । आप हँ जगत्‌ कै सबसे बडे शिखर । ओर हर 
आदमी जो मिलता है वह्‌ बता जाता है किं आप एक खाई हं, एक 
लडड है । आपकी यह्‌ खड्डे की स्थिति चारों तरफ है । ओर आपका 
यह भाव किँ हं गौरीशंकर का शिखर, इन दोनों के बीच जो. 
विचाव ष॑दा होगा, वही आदमी वी बीमारी है। वही रोग है, जिसमें 

। हर आदमी सड जाता है, मर जाता है, मिट जाता हे । 
दूसरे उ तौलते वयो हं? - 

वोक्गोजू से किसी ने आकर पृछा किँ शाःत नदीं हु, आप, शान्तं 

है। भै अशान्त हु, आप शान्त हैँ। मँ कैसे आपजंसा हौ जाऊ: 

 बोकोज्च ने कहा, अगर भी किसी से पृदधताकिमँ केसे आप -जंसा 

ं हो जाऊ, तो कमी का अशान्त हो गया होता । एक ही तरकीव हे, 
मेरीकिर्मैने कसी किसीसे पष्टानहीं किम तुम जसा कंसे दौ 

जाऊ? मै जसां, है। तमसे हो, तुमदही। इनमे मेने ओर 

कुछ ओौर बदलाहट नहीं चाही । 

। उस आदमीने कहा किमु ऊँची वातों की जरूरत नहीं है। 
मुओे सीधा रास्ता बता दे । आप हैँ शान्त, मेँ हँ अशान्त, भ शान्त 
कंसे होजाडं? . ` | 

दोकोज्ज ने का कि जरा तू रुक, जरा लोग चले जाए, तो तुक 





वता! फिर लोग आये, गए, दिन बीत गया, सांभिहोने लगी। 
उस आदमी नै कहा किअवतो बहूतदेरभी हौ गई, अव जल्दी 

मुभे बता दो । बोकोजूु उसे बाहर लेकर आया ओर उसने कहा कि 

देल, मेरे मकान के पीठे एकत छोटा वृक्षहै भौरएकनडा वृक्षहै।. 
वषा हो गए मुके इस मकान में रहते । भने कभी छोटे वृक्ष को बडे 
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वृक्ष से पूते नहीदेखा कितु व्डादहै, मँषछोटाह, म बडा 
हो जाऊ ? इसलिए वड़ी शान्ति हे । वड़ा-बड़ा है, (होगा बड़ा । ओर 
छोटा-छोटा हे । | 
ओर यह भौ हम आदमी सोचते हँ कि यहदोटा है ओर यह्‌ 
वडा । छौटेकोलछोटाहोने कापता नहींहै, बडेको बड़ा होते 
करा पता नहीं टे । इसलिए बहुत सन्नादा है; कभी कोई विवाद नही । 
डे, कोई संघषं नहीं, कोई उपद्रव नहीं । में ह'तुतुदै। ओरतू 
छोड दे ख्यालकितू दूसरे जसा कैप हो जाए । 
वह्‌ आदमी वौला किकंसे छोडदूं? मेँ बहुत अश्ाःत हूं 
दोकोजु ने कहा कि तेरी अशान्ति काकारणहीर तुभे बता रहा हुः 
दूसरे से जो अपने को तौलेगा, वह अशान्त रहेगा ही । 
, लायोत्से कहता है किं अपने को स्वीकार कर लो 1! अस्वीकृति 
मही सारा उपद्रव है । ओर हममे से कोई भी अपने को रनीकार 
नहीं करता है, कोई नहीं । अओौर जो जितना अपने को अस्वीकार 
करता टै, वह उतना बड़ा महात्मा मालुम होता हे। हममे से कोई 
मी अपने को स्वीकार नहीं करता । हम सव अपने दुरमन हैँ । हमार 
यस चले, तो हम सव काट पीट कर अलग कर दें अपतते यै ते। 
हम सबको दूसरे स्वीकार हँ । लेकिन स्वयं की ही कोई स्वीकृति 
नहीं है । मौर जिनको हम स्वीकार कर रहे है, जरा उनकी तरण 
किकर देखे, वे भी अपने को स्वीकार नहीं किये इए दं । केवलं वे 
दूसरों को स्वीकार करते हैँ । जगर एक-एक आदमी का मनं खोल 
कर सामने रला जा सके, तो एक ही बीमारी मिदेगी कि वई अपते 
को स्वीकार नदीं करता । कोई भी। 
ओर जो अपने को स्वीकार करता है, उसकी फिर कोई बीमारी 
नहीं हं । क्योकि जहाँ तुलना नहीं है वहाँ दीनता कंसी हीनता कंसी, 
श्रेष्ठता केसी ? वहाँ असाधारणा कौन आओौर साधारण कौन ? 
वह॒ तो अच्छाहै कि हम आदमियों से तुलना करते हैँ । नह 
तो गुलाव का फुल खिलाहै, हम छाती पीट कि हममे अव तक एकं 
फुल भी नहीं खिला, बड़े टीन हो गये । आकाशम चांद निकला है 
हम अवहा रहै हँकि एसी रोशनी कभी हमारे चेहरे सें 
. | ७८ 




















| निकली । 
| वह्‌ तो अच्छा दहै कि हममे अपनी बीमारी आदमी तक ही सीमित 
रखी है] अगर हम फला ले, तो हमें कोई भी दीन-हौन कर जायेगा । 
छोटी सी तितली उड़ गर है, उसके पंखों का रंग हमें हीन कर जायेगा । 
` एक हिरण दौड़ रहा होगा ओर उसकी गति र उसकी चमक हमें 
दीन कर जायेगी ¦! सडक के किनारे छोटा-सा पत्थर चमक रहा होगा 
वर्षा नें ओर उसकी चमक हमे फीका कर जायेगी । अच्छा हं कि 
ट्म आदभियों मे तौलते ह्‌ं। | 
लेकिन, तौलेगे, तो दीन हयो जागे । दोहरी बीमारी द 1 खु 
को माने बैठे है शिखर जौर फिर तौलते है, तो दीनता पदा दोती है 
तोदो स्थितिं तनाव की बन जाती हं । गड्ढ दिखाई पडता हे 
वस्तुतः ओर कल्पना में दिखाई पड़ता हं दिखर । दोनों कै बीच करीं 
कोई तालमेल नहीं वैठता है । ओर जीवन इसी मे हट जाता दै 
«लाओोत्ते करेगा कि साधारण हो \ इससे युभ ओर बुं भी 
नहीं दै । स्वीकार कर लो अपनौ साधारणता । लेकिन हर कोर हमे 
सममा रहा है, कुच बनकर दिखाओ, यह्‌ वन जाओ, वह्‌ बन जाओ, 
ठेते बन जाओ, वैसे बन जाओ । बचपन से मां-बाप पीले पडे ह, वु 
बनकर दिखाओ । शिक्षक पी पड़ है, कुछ वनकर दिखाओ । क्या 
साधारण ही रह्‌ जाओगे संसारम आये होतो कुं करके दिखाओ } 
बड़ी आदचयं की वात है, जिन्हौने करके दिखाया है, वे क्रोम 
पटे है वैदे दी । जिन्होने नहीं करके दिखाया दे, वे भी विश्राम कर 
रहे ह कनो में । ओर कत्र कोई फकं नहीं करतीं किं तुमने कु कर के 
दिखाया था या कुं करके नहीं दिखाया था । ओर करके जिन्होने 
दिखाया है, क्या है उसका परिणाम ? सपनेमें जसे हम कु कर ले, 
ठेसा ही जीवन में कुं करना ठ } सुवह्‌ जागकर सव मिट जाता है) 
पानी परं खींच गर रेखाओं-सा सव खो, जाता है । लेकिन हर एक 
पीले पड़ा है ककु करकेदिखाओ }“वयोकि करने को हम मानते 
है कोई गण । 
-र#लाओोत्से कहता है किन करना गुणै । इसका मतलब यह्‌ 
नहीं है कि लाओत्से कहता है कि कुच करो सृत, इसका मतलब नहीं 
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दै कि रोटी कमाने मत जाओ, इसका यह मतलव नहीं दहै कि 
मत करो, इसका यह्‌ मतलब. नहीं है कि हाथ-पैर मत हिलाओ। 
लाजोत्से कहता दै कि न करने में ठहर रहो । न करना तुम्हारा कैद्ध 
रहे । ओर तुम्हारा जो करना निकले, वह करने की दौड से नहीं, न 
करने कौ स्वीकृति ते निकले । तौ तुम्हारी वासनां अपने आप कम 
होगी । आवश्यकताएं रह जाएंगी, वासनाएं खो जाएगी । जरूरत 
र्हं जागी । गौर आदमी की जरूरते इतनी कम हैँ कि जिसका कोई ` 
हिसा नहीं है । ओर आदमी की वासना इतनी ज्यादा है क्रि जिसका 
भी कोई अन्त नहींदहै। | 

^ लाओत्से कहता है,-अगर तुम साधारण अपने स्वभाव में जिभो, 
तो तुम उतना कर लोगे, जितनी तुम्दारी जरूरत है। आदमी कुं 
एसा कमजोर नहीं है । पडु-पक्षी भी कर लेते हँ। वे भी अपने लिए 
जुटा लते है । लेकिन पु करने से पीडति नहीं । करते जरूर हँ 
लकिने करने से पीडति न हीह । कोई पद्यु कुछ होने की कोशिदमें 
नहीं लगा है । सभी मोर एक जैसे मोर हँ । सभी तोते एक जसे तोते 
ध । अपना खा लेते है, पी तेते है, सोलेतेदहैः गीत गा लेते है, नाच, 
लेते ह, आकाश मेँ उड लेते ह । कोई साधारण नहीं है, कोई असा- . 
रण नही । कोई छोटा नहीं है, कोई वडा नहीं । कस्ते तो वे भी । 
2, लेकिन करे मे कोई दौड़ नही है । ओर करने के पीले सव वृध 
तया त्न का कोई पागलपन भी नहीं है । ` | 

यादमी भर पागल है । आदमी का करना महत्वधुणं हो गया है 
उसके विश्वाम सभी ज्यादा । हम करते हं किसलिए ? आदमी करता 
सलिए दै कि कभी विश्वास कर्‌ सके । सौर अन्त यह्‌ होता टै कि 
विश्नामका मौकाही नही भाता । भौर करते-करते ही समाप्त हो 
जतां | लक्ष्यक्याहि ? 
डयजनीज विश्राम कर रहा दै अपनी रेत में पड़ा हआ, न्त 
८ है। सिकन्दर उस्ने मिलने गया हे ओर ¶िकन्दर कहता है कि इतनी 
मौज, इतना आनन्द ! फिर भीँ पूता हं कि भँ तुम्हारे लिए कु 
कर सक, तो मुभे को । डायजनीज नै कहा कि थोड़ा हट कर खड 
ही जाओ । सुरज कौ रोशनी अती धी तुम बाधा वन गये हो । ओर 
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ज्यादा तुस स्या कर सको ? हम बड़े मजेमेंये, रोनी पड्ती थी 
सुचह की ताजी, तुम जरा बौचमें आ गये । जरा हट जाओ । 
<^ सिकन्दर को बड़ी मृहिकल मालूम पडी । वह सोचता था करि 
कृ करके दिखाएगा डायजनीञ को । कर सकता धा, धन के जम्बार 
लमा सकता था । ओर डायलेलीज ने क्या मांगा ? सिकन्दरनै का 
क्रि डाय्जनीञ, तुमे पतः सही किये कौन ह ? मेँ हूं महान सिकन्दर 
कच माग लो । उयजनीज ने कह कि तुम्हारी वड छेषा है क्रितुम 
हट गये । इये वड़ी ओौर क्या वात हो सकती है क्रि मेरे ओर सुरज 
के वीच अव ओर कोई भौ नहीं है। | 
<८८यह आवश्यकता वाल्ला आदमी है, वासनावाला नदीं । इतनी 

बावदयकरता शै, इतनी जरूरत थी करि बीच से हट जाओ । बात लंत्म्‌ 
हो गई । यह पक्षियों जैसे जी रहा है । उतना ही निसं म, उतनी 
ही सरलता मे। 
` सिकम्दर ञे डायजनीज पृ्धता है : क्या इरादे है? सिकन्दर 
कहता है कि दुनिया सौतना चाहता ह, सारी दुनिया जीतना चाहता 
ह । डायजनीज पूता है, फिर क्या गेये ? सिकन्दर कहता है #@ 
फिर विश्राम करूंगा । शौर डायजनीज खुब खिलविलाकर हसता 
। टै । सिकन्दर पृचता है, ष्णी हसते हो 
डायजनीज ने कहा : हम अभी विश्राम कर रे दै । विश्राम 
करने के लिए दुनिया जीतन इये कोई समम मे नहीं आया । अथर 
 विश्रास ही लक्ष्य है, तो डायजनीज अभी विश्राम कर रहाट । ओर 
दुनिया जीतने कः इससे को सम्बन्ध नहीं है । लेकिन सिकन्दर, कुम 
भरूलमभेद्ये, विश्राम तुम कर न सकोगे। क्योकि तुमह गणित्त कग टी 
पता नहीं है । जिसे विशध्ाम करना होगा, वह दुनिया जीतने तयो 
जायेगा ? क्योकि सगर दुनिया जीत कर ही विश्राम हौ सज्ता हीत" 
तो शयजनीज विश्वाम कसे करता ? कोई संवंध नहीं दै, कोई काय- 
करार का सम्बन्ध नकीं है । बौर यै तुममे कहता हँ कि तुम कभी 
विश्राम न कर सकोगे । क्षौर तुस सिफं ्रममें हो कि तुम विश्वान 
। करोगे । बुभ मर जाओोगरे---पेदे दौडते-दोडते । ` 
जौर सिकन्दर धसि | द्डते-दौडते मर गया । 
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हम सब भी सोचते हैः कभी विश्राम करेगे । सोचतेहै,येये 
प्री हो जाः तौ विश्वास करेगे । एसा भी हौ सक्तादहै वे क्षतं 
पूरी हो जां । लेकिन तव तक काम करना आपके लिए एसी विक्षि 
प्तता हो चुकी होगी करि जिस दिन आपका विस्तर बंध कर तैयार 
होगा, उस दिनं तक आपको नींद खो गर होगी } ओर जब तकत आप्‌ 
भोजन जुटा धागे, तव तक भूख मर चुकी होगी । क्योकि भोजन ` 
जुटाने मे आदमी भूख की कू्बनिी चा देता है । ओर अच्छा विस्वर 
जुटाने मे आदमी नीद को समाप्त कर डालता ठै; नदे को चढ़ा देता 
है वलिवेदी पर क्रि एके अच्छा विस्तर निल जाये ¦! ओर अच्छा 
विस्तर इसलिए मिल जाये कि उस पर सो सके । ओौर्‌ फिर विस्तर 
मिल जाता है, तव नींद नहीं होती । ओर जव भोजन मिल जाता 
है, तव भूख नहीं होती । | 
इस दुनिया में दो तरह के दरिद्र लोग हैँ । . एक, जिनके षास । 
भूख है, भोजने नहीं हं । दुसरे, जिनके पास भोजन है, भूल नहीं है। 
वर्नाड शां ने कहा है कि दुनिया मे दो जातिया है--हैव्स ओर हैव्छ 
नांट्स । गलत हं वह॒ बात दुनियामें दो जातिया है-हैव नाट, 
एण्ड हव नांटूस । क्योकि किसी के पास भोजनहै, तो भू 
नहीं दै । किसी के पास भूख है, तो भोजन नहीं है । ओर च्यान 
रहै इन दोनो मे दद्दर वह्‌ ‹ ज्यादा है, जिसके पास भोजन है ओर ` 
भरुख नहीं । वयोकि भोजन बाहरी चीज है, भूख भीतरी चीज है। ` 
ओर भोजन तो मांगाभी जा सकता, चुराया भी जा सकता 
टे ) भल मांगी भी नहीं जा सकती, चुराई भी नहीं जा सक्ती। 
जिसके पास भोजन है, भूख नही, उसके पासं भीतर कुं मर गया 
जीर बाहेर इकट्वा हो गया है । ओौर मजा यह है कि यहं बाहर इकट़ा 
उसने क्रिया ही इसलिए था कि वह्‌ भीतर जो है उसका आनन्द ते. 
सके । लेकिन उपे ही बेच डाला बाजार में, जिसे बचाने निकले धे 
उसे बेच डाला । 
ओर आदमी निरन्तर इस भ्रुल से गजर रहा है। 
आवश्यकता रह्‌ जाधेगी, अगर आदमी निष्कियता में प्रवेश ॐर 
जाये । सक्रियता नहीं खो जायेगी, लेकिन सक्रियता आवदयक्रता 


॥ ५८९ । | 





| अनुपात में हो जायेगी । उसमे ज्यादा नहीं । ओर यह जौ निष्किय 
कौ मीतर जान लनवाला आदमी है, यह साधारण हो जायेगा, ये 
विक्षप्तता की वाति ड़ दगा कि मँ सिकन्दर हो जाऊ, कि नैपो- 
लियन हो जाऊं, कि हिटलर हो जाड, या बुद्ध हो जाॐ, महावीर हो 
जाडं । नहीं, यह कु भी नहीं होना चाहेगा । यह जो है, वह्‌ काफी 


हे । | 
माटिन दुधर नै मरते वक्त कहा है कि परमात्मा से भिलने जा 

। रहा हँ । जिन्दगी भर मने कोशिश की कि जीसस क्राइस्ट हो जाॐ । 
ओर अव समभे ख्याल आता है कि परमात्मा यह मृक्षसे नही पूगा 
कि तुम जीसस क्राइस्ट क्योन हो सके? वंह मूसे पृेगा कि तुस 
माटिन लूथर क्यों नहीं हो सके । जीसस क्राइस्ट से क्या लेना-देना 
धा ? जीसस क्राइव्ट जाने उनका हौना। मथा लूथर, तो अब सू 
घ्याल आता दहै किं जिन्दगी तो मैने जीसस जप होने मे लगायी । 
परमात्मा मु्लसे पृदेया कि तुम लुथरक्योनहो स्के? जो तुम हो 
सकते थे, वह तुम क्यांनदहोसके? ओरजोतुमथेही नयी, उस 
होने में तुमने समय क्यों व्यतीत करिया { 

परमात्मा किसी से भी नहीं पृद्ेगा कि तुम बुद्ध क्यो नहीं बने, 
` महावीर क्यो नहीं वने, कृष्ण क्यों नहीं बने ? वह्‌ यही पूछेगा कि 
तुम जोदहो सक्तेथे, वह भी तुमक्योंन हो सके। नहींहो पते 
ह्म क्योकि हम कृद ओर होनमेलगेहै । जोहम हो सक्ते 
है, वहु हम हो नहीं पाते । ओर जो हम हो नहीं सकते हँ 

वहु हम होने मे लगे रहते हँ। एसे जीवन चूक जाता है 

सारा अवसर खो जाता है। फिर दीनता पदा होगी, इनफीरि 
यरिटि कम्पलेक्स पदा होगी, आत्मग्लानि होगी । लगेगा, मै कुछ 
भो नहीं ह । उदासी घेर लेगी, विषाद पकड़ लेगा । ओर जिन्दगी 
एक वो हयी जाएगी, एक नत्य नहीं रह जाएगी । 

लाओत्से जो कह रहा है, वह॒ एकं नृत्य का जीवन है, लेकिन 
सहज ! आंर जव मेँ कहता हँ कि लाओत्से जो कह रहा है, वह नृत्य 
81 जोयन है, तो वहु यह नहीं कह रहा है कि तुम “निजिस्की' के जसे 
नाचा, कि तुम कों बहुत बडे नृत्यकार, कोई 'उदयद्ंकर' हो जाथो । 
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। १ नाच सको आनन्द से, यह काफी दै । टेढा-मेढा ही सही तुम्हार 
नाच, वह तुम्हारा हो, आंधेन्टिकि दहो, प्रमाणिक ही, जरूरत नहीं 
रे कि तुम्हारे पास कोई 'तानपनः' के स्वर हा । तुम्हारा अपना स्वर्‌ 
हो, अपने हृदय से उठा हआ । न हो राग उसमे, न हो काव्य उसमें 
कृ मीन हो, वस एक अस्तित्व कौ्मांगहै कि वह तुम्हाराही 
प्रमाणिक रूपसे तुम्हारा हौ। 
ओर परमात्मा के सारे आनन्द की वर्षा उस परहो जाती जो 
प्रमाणिक रूप से स्वयं हे। 
लाओत्से की सारी चिन्तना असाधारण व्यदित के लिए नहींटहै) 
ओौर दूसरे धार्मिक परम्पराओं मे असाधारण व्यक्ति का बड़ा मूल्य 
है 1 लाओत्से के लिए तो साधारण व्यक्तिकादहीमुल्यरहै। एमे दहो 
जाओ, जंसेहो ही नहीं । तुम्हारा पताभी किसी को वयो चले? तौ 
| यह्‌ प्र सा थक मालूम पड़ सकता है तथाकथित धार्मिक चिन्तनाओं 
| के संदभं मे, जहां कटा जाता है कि यह्‌ दो जाओ, यह्‌ हौ जाओ । व्यथे 
टै तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जीवन सदा व्यथंदहै, किसी ओौर कां 
जीवन साथेक दहै, तुम वै हो जाओ) 
लाओत्से कहता है कि तुम॒साथंकता हौ स्वयं । तुम हो, यह्‌ 
काफीटे करि परमात्माने तुम्हें अंगीकार कियाद । तुम हो, यह्‌ 
पर्याप्त है कि परमात्मा तुम्हारे पीले खडा है, उतना ही जितना बुद्ध 


ठं । जरासा भी भेद-भाव नहींहै। तुम पर से सूरज जब मुजरता 


पास से हेवा जव गजरती है, तव एेसा नहीं है कि संकोच करलेती 
किं करटा एक छौटे से आदमी के पास मे गुजरना पड़ रहा है । 


ओर को । लेकिन तुम ही अपने को अंगीकार नहीं करते हो । तव 
सस्तित्व भी क्या कर सकता है ? 





क, उतना ही जितना लाओत्से के । तुम्हें उतनी ही सांसे देता है, जरा 
सी भी कज्ुसी नहीं करता । तुम्हें उतनी ही हृदय कौ धड़कन देता 


है, तब एसा नटीं है करि अपनी किरणे सिकोड लेता है । ओर तुम्हारे ` 


पूरा अस्तित्व तुम्हं उसी तरह अंगीकार करतारहै, जैसे किसी. 


लाओत्ते कहता है, असाधारण साधारण को वात ही बकवास | 


। तलना ही व्यं है, कम्पेरिजन ही अथंहीन दै। कोड्‌ एेसः दहै, कोर 
1 
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' वेसा दै, इनमें नीचे-उपर कोई नहीं है, भिन्नताणं है, श्रेष्ठताणए नहीं 
। इजगममें। इसे थोडा ठीक्र से समभ ले । जगत्‌ में श्रेष्ठतां ओर 
हीनताएं नहीं है । जगत्‌ मे भिन्तताएं है । बुद्ध तुमसे भिन्न द। 
उच-नीच छी वात विल्कुल फिञ्ूल है। ओर अगर वे खिल सके हं 
कूल कीभांति, तो इसलिए कौ उनकी किसी से कोई तुलना उनके 
मन मे नहींदहै। वे किसी से ऊंचे नहीं होना चाहते, वे किसी स 
नीचे नहीं होना चाहत । दसरा उनकी दृष्टिमें ही नहीं है । उच्च 
अपने को खोज लिया हं। ४ 

तम्हारी तकलीफ यही है कि तुम्हे बुद्ध परेशान कर रहे £' 
महावीर परेशान कर रहे हैः कृष्ण परेशान कर रहे है" क्राह्स् 
प शान कर रहे । कंसे कृछओर होजङजोमे नीह 
यही नकं है । कंसे भै वही हो जाऊ, जो मँ ह यही स्वं है । भौर 
जिस दिन यह ख्याल ही मिट जाता,है, यह होने की बात, विकसिग 
की वात ही मिट जाती हैकिमेँ कुछंहो जाङं। जोह, ह, जिस दिनि 
यह्‌ वीडंग रह जाती है, उस दिन मोक्ष है 1 

लाओत्ये तो साधारण आद्रमी केवडे पक्षमेहे1 वहं महा- 
मावो के पक्षस नदीं है। वह॒ मनुष्यके पक्षम है, विशेषण-हीन 
मनुष्य के पक्ष में है, नोवडी के पक्ष में है । जिसके कोई विशेष नहीं 
है, उसके पक्षमेदहै। 

एक मिन्नने पदधादैक्रि हमारी सारी रिक्षा,. सभ्यता ओर 
संस्कति स्वभाव पर आवरण बन जाती रै । तो क्या एेसी शिक्षा नहीं 
हो सकती करि हमारे स्वभाव पर जावरण न बने, वरन्‌ उसके दृष्टि- 
कोर मे सहयोगी हो जाए ? 

दिध्ना काञ्थंही होता किजो बाहर से दीजाए । जिसे शई 
ओर दे। संस्कार का अथं होताहकि जो बाहुरसे डाला जाए, 
कोई डाले । तो गहरे अथं में सभी शिक्षा ओर सभी संस्कारुल्वभाव 
पर्‌ आवरण बनेगे। इतनाही हो सक्ता किं कुं आवरण 
वहन जटिल हो, कुं आवरण कम जटिल हों; इतना ही हो सकता 
है करि दद आवरण लोहके बन जाएँ ओर कुदं आवरण हवा के 
धारणं हों) आवरण तो होगे ही। 
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इस बात को ठीक सेसमभलें। यिश्ना संसार के लिए जरूरी 
हे । अगर संसार में जीना है, संसार मे' चलना है, वासना नें दौडना 
हे, सक्रिय होना है, तो शिक्षाजखरूरी है । शिक्षा सत्रियता काप्रवन्ध 
टे ¦ इसलिए जो जितना शिक्षित उतना सक्रियता के४जगत्‌ में 
सफल होता हुंजा मालूम पड़ता ह । जो जितना अक्षित है. उतने 
सक्रियताके द्वार दरवाजे उसके लिए बन्दहो जातें! शिन्ना 
सक्रियता की टेक्नालाजी है । 

लेकिन स्वभावमे जाने के लिए किसी शिक्षा कौ कोई जरूरत 
नहीं है । स्वभावमे जानेके लिएतोजोभी शिक्षा मिलो दहो, उसे 
खोडने का साहस चाहिए । इसे हम ेसा समभे, इस प्रन को हुम 
एसा रखे, तो ख्याल मे आ जाएगा । 

लाओत्से कहता है कि वस्त्र मनृष्य की नग्नता को छिपा लेते 
हुं । हम पृछ सकते ह, माना क्रि वस्त्र नग्नताको चिपानेतेष 
लेकिन क्या एसे कोई, वस्र नहींदहो सक्ते जो नम्नताकोत 
पाएं ? वस्त्रतोकंसेभी हों, नग्नता कोदिपाएगे ही, चिपःमि की 
मात्रामें फकटहो सकतादहै। कांच के वस्त्र वनाएु जा सक्ते है 
ट सपरेन्ट वे वहत कम चिपाएगे । लेकिन फिर भी चछिपापुे। 
ओर नग्नं किसी को होना-हो, तो कंसे भी वस्र हो, उवे उतार कर 

रख दने हागे, चाहे वे लोहके हों, चाहे वे किक हौं, चाहु उनके 

पार दिखाई ¶डता हो मौर चाहे पार दिखाई न पड़ता हयो । वस्तो 
टटाही देने होगे, तो ही नग्नता प्रकट होगी । 

स्वभाव हमारी आन्तरिक नग्नता है । सस्कृति, सभ्यता, चिक्षा 
मारे वस्व हैँ । उन वस्त्रों मेहम वच जात हैं । धीरे-धीरे वस्व 
इतने उपयोगी सिद्ध होतेह कि हम भूल दही जाते है कि वस्तं क 
अलावा भी हमारा कोई होनाहि। भीतर कीबाततो हम छोर दं 
वह ्री.एेसा हो जाता है। अगर.आप भी अपने आपको रान्तेमं 
नग्न मिल जाए तो पहचान न पाएंगे । या कि क्या आप सोचते है, 
पहचान लगे ८ अचानक एक दिन आप अपने दरवाजे से निकले ओर 
आप ही अपने कौ दरवाजे पर नग्न मिल जाएं । आप नहीं पहचान 
पाएंगे । हम अपने को भी अपने वस्वो से ही पहुचानते हं । 
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जर्मन नन्त नटेशन कैम्पों में बड़ी हैरानी अनेक लोगो को अनुभवं 
हई । क्योकि जव नाजी लोगों को पकड्ते थे, तव पहला काम यहं 
कुरते ये कि उनके सारे वस्र, उनके सव सामान छीन लेते थे । फिर 
। उनके सिर, दाढ़ी, मूं सव घोट देतेथे। तो एक मनसविद्‌ फ़ केल 
ने अपना अनुभव लिखा है । वह॒ एक बड़ा डाक्टर हे, बड़ा मनसविद्‌ 
हे 1 दह भी पकड़ा गया, क्योकि यहूदी है । उसके साथ पाच सौ लोग 
पकडे गए, उसके ही गांव के लोग थे, सथ परिचित ये, कोद जज भा 
कोई चिकित्सक धः, कोई शिक्षक था, कोई-कोई था । उन्न पाच सौ 
ही लोगों के सिर घुटा दिये गये, उनके सव वस्व्‌, कपड़ सव निकाल 
लिये गये, चदें, घडी सव सामान अलग कर लिये गये । फ्रकेल ने 
लिखा कि ज्र हम पांचसौ ही नग्न खडे हए, तो कोई किसी को 
पहचान न पाये । समन्ञमें न आया कि कोन लोग खड है । ओर 
छरकेल ने लिखा है कि जब रमँ स्वयं आइने के सामने खड़ा हआ, सिर 
बुटा हु, नग्न, तो सुरे भरोसा नहीं आया कि यहम ह | 
धापकी अपनी जो बादडन्ट्टी है, आपका अपना जो तादात्म्य 
हे, वह आपके वस्त्र है, बाहर भी । जरा देखे एक सजिष्टृट को ओर 
एक चोरक नभ्न खडा करके ओौर फिर बता दे किं कौन मजिष्टट 
हे ओर कीन चोर है । हो सक्ता है कि नण्न चोर ही शान से खड़ा 
हो भौर मजिरदेट चोर मालुम पडता हो । सारी गर्मि खो जाए 
भजिष्टेट की; वथोकि वह सारी गरिमा वस्वोंकीटहे। इसलिए 
वस्त्रौ का हमारे लिए इतना मूल्य है। एक सम्राटके वस्त्र छीन 
ल, उसका सव छिन जाता है। 
वाहर ही ठेसा होता, तो ठक श्य, भीतर भी एेसा दी है । भीतर 
कै वन्त महीन है, सूक्ष्म है । पता नहीं चलता है । दिश्नादहै। आपकी 
शिक्षा छीन लें, तो आप ओर ्रापके नौकर में कहीं कोई फकं रह्‌ 
जाएगा ? आप दस पांच साल विद्दवियालयमें ज्यादा देर 
वह जरा कम देर बैठा पर उसने कितना फकंला दिया दहै)! आप 
वुसंस्छृत है, वह असभ्यहै। आप जहां जाएंगे, लोग नमस्कार 
करेगे । भौर वह जहां से भी युजरेमा, लोग उसे देखेगे भी नहीं । 
कभी आपने यह्‌ ख्याल किया है कि आपके कमरे मे एक मेहमान 
८७ 
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नौकर कोई आदमी नहीं है। फकेक्या है आपकी | 
मे अर्‌ उसकी अदमियत में ? इतना हौ कि आप स्क्रूल फ बयो षर 


थो द* ज्यादा वैरे । इतना ही कि अपके पास जो वस्त्रे हैँ जपने 


को चपानेके वे जया कीमती ह। मापी कनता जया कीमती' 
वस्वो मचः है मौर उनकी नग्नता जदा दरिद्रनवस्यों से छिपी है. 
( नहता है, सभी लिक्षा वस्त्र निमित करती है-- भीतर , 
आत्मा पर, स्वभावपर । सभी संस्कार जोर ह, उसको दवादेते, 
ह । वह्‌ कहता है कि इच सभी संस्कारो को छोडकर स्थयं को जाना 
जाता ट्‌ । निरिचित ही एसी संस्कृति हो सकती है, जो इतने जोर से दवा 
दे कि चुटकारे का उपाय न छोड़ । एसी भी संस्कृति हो सकती है 
जो साथ-साथ छुटकारा भी सिखाए ! सपक एप्त मी कपड़े पहनाए. 
जा सकते है, जिनको निकालना मुषिकिलं हो जाए । ौर ए कपडे 
, भी पहूनाएु जा सक्ते हैं क्रि जाप क्षण मं उनके बाहर निकल जाषे। 
जो संस्कृति ठेसी शिरा देती हो, ओर ते संस्कार देती हो, 

जिनके बाहर निकलना जरा भी भूसीवत न हो, वह्‌ संस्छेति धार्मिक, 

है । जो संस्कृति एस वस्त्र देती है किवे वस्र तहरी, चमडी की तरह 
पकड जाने है, छोड़ते नहीं फिर, द्ूटना मुर्कियं हौ जाता है, उन 
नाहर निकलने मेँ बड़ी अडइचन हौ जाती है, वहु संस्कृति अधार्मिक. 

है 1 वापिकं स॑न्ति वहै, जोस्वयंस्रे ्टनै का उपाय भी देती 

। | 
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धार्मिक संस्कृति वह दहै, ज पको संस्कारमभी देतीः है बौर 
॥. के वाहूर जानेका मागं भीदैतीहै ¦ लेकिन संस्कार तो सभी 
वषमे, साथमे बाहर्‌ निकलने कामां री हना चाहिए 1 वगर 
हो, तो सस्कृति धार्मिक हौ जाती है । | न 
एक मित्रने पार किपूरवे-घ्ारणा बनाकर स्वयं मेँ प्रवेश करने 

पर्‌ सरल स्वका उद्घाटन संभवे दही है। बतायं कि एू्व॑-धारणा 
के विनास्व बोधकै प्रति प्रनुत्ति संभव है क्या ? क्था जिज्ञासा का 
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भरल नः म्‌ श्प तृ ॥ तुत 7 ॥ त्व -जान नह्‌ ट्‌ ? 


इसको ही कडक दँ पूवं धारणा । यह प्रन पू्व-धारणा से भरा 
हआ दै । जते वे कहते है कति पृवे-धारगा वनाकर स्वयं मे प्रवेद करना 
संभव नहीं है, यह्‌ माना इजा हो गया । प्रवे करके देखा-है ? यद्‌ 
वारणा वना ली, विना प्रवेश कयि कि अपर संभव नहीं; अघ संभव 
बहुत मुदिकल टोगा । यह धारणा ही रुकावट डलिगी कि संभव नहीं 
&। जो संमव नहीं है, उसक्रा प्रयास ही क्या करना १ अक्षम € 
दरवाजा वन्द कर लिया । अव कठिन हो जाएगा । 
भारणा-मुकतं होने का अयं है करि विना.जाने मन्‌ दो खुला रखं, 
व्रां नन ) संमवदे या अपसव है, दसा निणेयन करे । प्रयोग करे, 
निर्भय न करे । अनुभव करे, निणेय न करं ॥ अनुभवसि ही निण॑य । 
न.न दे, भिय स अनुभव को मतत निकालं । क्योकि अगर पहले | 
ही तय कर लिया, तो फिर प्रयोग को वज्ञानिकता समाप्त हो गई । 
आपनं नो पहले ही तय करलिया है करि क्या होनेवाला है।.अव 4 
। 
। 


ह 


॥ 


प १ 
, ५ 


जानने को कुं वचा नहे, ओरं अव आपका यह्‌ जो मन है वह 
पूरी कोिदा करेगा वही सिद्ध करने का, जो इसने मान विया है, 
हम सब अपने मन को सिद्ध करने मे लगे रहते है) जो मान लेते | 
है, वह सही निकले, तो बड़ी खुशी होती है । 

| 


` "क्ब 


रक मित्र मेरे पास आये थै । उन्होने कहा कि गीताम जब 
आपको सुना तव तो मन को यड खुशी हु । लेकिन लाओत्पे मं 
सुनता ह, तो उतनी खुदी नहीं होती, बल्कि बड़ी बेर्च॑नी हौ ती हे। 
गीता मे सुना, तो मन को खुशी हुई; क्योकि गीता पहल से ही मानें 
वैडेह। तो लमा होगा क्रि ठीक वही कड़रहै.हैः ओ मै मानता € । 
चित्त को वडी शान्ति मिलती है । मेरे अहंकार मे एक ईंट जुड़ गर । 
मकान थोडा जौर्‌ बड़ा हो गया) + | 
ने किन यदि कोड देखी वात पता चले कि मकान कौ एक ईट 
। दिकं गई अर सीव हिलने लगी, तो वचनी होती दे। ह सव्य 
। कीतलाशनेधोटेदही है; हम अपने ही मन की तलाश मे.हं। हमाया 
ऋ न सिद्ध दहो जाए ओर सव बुद्ध, ओर महावीर भौर इष्ण ओर 
कबीर हृनारे गवाह हौ जाएं । गवाही अदालत मे लेसे आदमी गवा- 
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हिथां | 
त अनह कि महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राङस्ट, सव हमारे गदाहं की 


तरह खड़े हौ जाएं जौर्‌ कहं दे कि तुम बिलकुल ठीक हौ । तुम ठीकं 
हा, यद्‌ सारे लोग कटं द, तो चित्त बड़ा प्रसन्न हो जाए । 

लेक्रिन ये लाग वड गड़बड़ हूं । ये आपको ठीक करने के लिए 
जरा भी चिन्तित नहीं! जौ ठीक, वही ठीक. है; चाहे उसमें 


आपको भिटना ही क्यो न पड़े । लेकिन ध्यान रखें, उनकी दया बडी 


है । अगर वे आपको ठीक कहदेतो आप बीमार ही बने रहने । 


पकी बीमारी ओर वेगी । स्नपित हो जाएगी, तो ओर व्ठेगी। 
आप कोई भी धारणा, जबतय हीकरलेतेहै, तो फिर सत्य की 
खोज उसी क्षणं बन्द हो गई । सत्य कौ तरफ जाने का अयंहीहै 
किम निष्पक्ष जा रहा हूं । लेकिन उनमि्रिने पृद्धा है कि अगर 
ट्म इसको मान ही न लंकि आत्मा भीतरहे, तो आत्मा को जानने 
की प्रवृत्ति कयो पदा होगी ? 
उनका ख्याल हं कि जिन्ञासा तभी पैदा होती है, जब हमे पदा ह 
कि कु है । लेकिन जिज्ञासा यह भी तो हो सकती है कि हमारे मन 
मे स्याल उ कि कुच दै या कू नहीं है । जाप इस कमरे के दाहुर 
से निकलः इस कमरे के भीतर क्या है, इसके जानने की जिज्ञासा ह 
सक्ती है बिना यहं जानेकि क्याहै? सचतो यह है कि अंगरं 


जापको पहने ही यह भरोसा हो गया है कि कमरे के भीतर क्या ह, ` 


नो जिज्ञासा की कोई जरूरत न रह गई । जितना वड़ा भरोसा, उतनी 
कम जिज्ञासा । भौर श्रद्धा यदि पणं है विना.जानै, तो जिज्ञासाकीतो 
आवद्यकता ही नहीं रही । 

तया जरूरत हे { अगर आपको पता ही है कि भीतर आत्मा है 
ओर महावीर, बढ ओर सब खोज-खोज कर कह गए, तो आप गौर 
किसलिए मेहनत करं ? ओर एकं दफा पता चल गया , वातं खत्म 
ही गर्द.कि है भीतर, अव हम दूसरा काम करे । इसी में क्यों सपय 
लगाएं ? अगर आपको पक्का ही पता चल यया, तो जिज्ञासा मर 
जाएगी । नही, आपको कृच मी पता नहीं है कि भीतर क्या है? एक 
धुप्पं अंधकार है । ओर-दछोर, पता नहीं चलता है । कोई पहचान 
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~> खडी कर देता है, कि ये बारह गवाह खड 1 एेसा हमारी 
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र मालुम होती है। क्या है भीतर? है भी कया नहीं है ? मत्युं 
हैया अमृत ? वहां कोह भी? या सिफं एक दन्य है । तब जिज्ञासा 
पदा होती है। | 

जिज्ञासा का अथं है: जहां आपं अवाक्‌ खड़े हँ ओर आपको 
कृं मी पता नहीं है । जहां धारणा है, वहां आप अवाक्‌ नहीं हं । 
आपको पता है ही । इसलिए धारणावाले लोग जिज्ञासु नहीं छते 
है । जिज्ञासा की तौ परिपूणंता तभी है, जव धारणा कौ परम शुन्यला 
हो । जिस मातघ्रामें धारणा उस मात्रा मे जिज्ञासा कम हो जाटगी \ 
` इसलिए वच्चे जिज्ञासु होते हँ; ढे जिज्ञासु नहीं होते । क्या 
कारण है ? वच्चे से प्ररन पृच्छते हँ कि बड़े-बड़े ब्रुढे भी उनके जवाव 
नदीं दे पाते । वच्चे जिज्ञासु होते हं, क्योकि, धारणा उनकी कोई 
भी नहीं है। बढा की जिन्नासा समाप्त हो जाती है । क्योकि धारणा 
ही धारणा कादटेर लग गया टोता है ओर जिज्ञासा बिलकुल नही 
रद जाती । बूढे भी उसी जगत्‌ में खड, वच्चे भी उसी जगत्‌ मे 
ल ह, लेकिन बटो को कोई जिज्ञासा वदा नहीं होती । 

| ` सुबह सुरज निकलता है । बढा भी देखता है, बच्चा भौ देखना 
| । वच्चे को तत्काल जिज्ञासा पदा हौती हे किक्याहै? पक्षी गीत 
गता हे । वच्चे को जिज्ञासा होती है कि क्याहै ? बृढ कौ कोर 
सा नहीं होती । अगर बच्चा पृचछताभी हं ता वहं कर्ता हे 
दप रहौ । जव बड़े हो जाओगे, तो जान लोगे । इसक। खुद भी उ डे 
र पता नहीं चला है । अगर एक वातं इ को पता चल गड्‌ हे 
_ ~> दोते-होते जिज्ञासा मर जाती है । तव पञेगा ही नही । 

¢ यहं वेटा भी जव कल ब्रुढा होगा, तब अपने बेटे से करेगा कि 
चओ मत अभी तुम्हारी उच्न कमै, जव उस्र बड़ी हो जवेगी, 
तं सव जान लोगे । लेकिन जिनकी उम्र बडी है, उन्द, क्या पता 
| ६? वख पता नदीं है । सफ उनकी जिज्ञासा मर गई ह । उनकी 
नो ता जगी थी पने कगे, वहु लो गई है। जो खोजने की आक्ताक्षा 
7. वह मर गरईहै । सिद्धतिंके ढेर उनके पास्रहोगएुहैं। हर 


, = ~ हीं 
द्वो का उत्तर उनके पास हे । प्रश्न उनके पास एक भी नही, उत्तर 


खनके पास सव हँ । प्रदन उनके विलकुल खो गए हैँ । जानकारी 
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। बलत उनके पास दह्‌ गई 2 ॥ 
` इसलिए बृढ के भीतर शरीर ही रुढा हा जाए, यह तो स्वाभाविकं 
। लेकिन यहं आत्मा का बढा हो जाना दुखदायी है । शरीर तो, 
हा होगा, यह स्वाभाविक है । लेक्रिन अगर किसी बूढै के भोतर 
बढा अ।र्‌ वच्चे जसी जिज्ञासा जारी रहे, तो बृढपे से ज्यादा 
सन्दर ओर घटना जगत्‌ मे दूसरी न्हींहै। क्योकि तव वच्चे जसी 
ताजी जस सुबह के भीतर होती है । ओर जिन्दगी के अनुभव कचरे 
की तरह दवा नहीं पाते। ओर जिन्दगी की धारणां राख नहीं बन 
पातीं! ती वत्र ब्रुढे की आंखों में वच्चा भाक्ता है ओर जिस दिति 
अनुभव हो वरदे का ओर जिन्ञासा हो वच्चे कौ, उस दिन व्यक्ति सत्य 
के तिकटतस हौ जाता है । 
देकिन हमरी तकलीफ यह्‌ है कि हम सोचते है किं अगर हमे 
पटे से पता ही नहीं है, तो हम खोजने ही क्यों जाएंगे ? 
खोजने जनिका मंतलव्र ही यह होतादै क्रि पता नहींहैः 
लिए हम खोजने जाते हैँ । धारणा हत्या है स्वयं की । ओर सत्ये 
वचते का उपायदहं । पृ्धाह उन्होने : क्या जिज्ञासा का मूल कारण 
स्तु-ठत्व का पूव ज्ञान नहींहै ? अगर पृवंज्ञानहीदटै तो जिज्ञासा 
व्रिलसुतं मूढता होगी । ज्ञानकेभी पृवेज्ञान कैसे हो सकताहै! 
ज्ञान होया तभी ओर्‌ जब ज्ञान होगा, तब जिज्ञासा खो जाएगी । , 
| खतरा यही दहै किविनाज्ञान हुए भी जिज्ञासा खो सकती 
गर हम दूसरा कं ज्ञान को अपनाज्ञान मान लें उपे. हम प्व 
ज्ञान कहते हँ । महावीर कहते हैँ क्रि आत्मा है, अनन्त वीयं, अततत 
आनन्द, अनन्त ज्ञान, एसी है, एेसी है, एेसी दै ! यह उनक्ता ज्ञान है। 
हमारे लिए वहं पूव-ज्ञान वन सकता है । उस पएृव-ज्ञान का मतल 
क्या हज ॥ 
इसका मतलब हज यह्‌ महावीर का ज्ञान रै, हमे तो कृष्ठप 
द्द आत्मा का । लेकिन महावीर के शब्दों को हम स्वीकार व 
लेते हैँ । महावीर के शब्दं को कितने लोग स्वीकार क्रिये हृषएहै। 
उनमें से कान महावीर कौ खौज पर जाता? बुद्ध को फिकतै 
करोड़ों लोग मानते हँ । लेकिन कौन बुद्ध जैसा खोजता है? तो 
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टो कि बुद्ध को कोई अर वृद्ध नहीं मिला पूवै-ज्ञान देने वाला 
खुद ही खोजा, तो पाया । सत्य स्ववं की खोज से मिलता हं । इतना 
सस्ता नहीं है कि दसरेनेमिललजाए। 
हा, दूसरे से ज्ञान मिल सकता है । लाओत्से उसी ज्ञान कै लिए 
कट्ता दै कि द्धोडो, यह्‌ बुद्धिमत्ता छोड्धो, जो उधार हं । 
, किसी ने पूखछाहै, क्या स्व बोध आनन्द रूप नहीं है ? यदिह. तो 
स्व बोध को आनन्द रूप मताने म आपंको संकोच क्यों है ? श्रूतियः 
ती आत्मा, को स्पष्ट रूप से आनन्द-स्वरूप सानती हू । 
 श्रुतियां मानती होगी--जिन्होने कहा होगा, उन्हने जाना होगा ) 
जिन्होने जाना है उन सभी ने कहा है कि वह्‌ आनन्द-स्वलूय हं 
लेकिन खतरा तो वहां शुरू होता है कि जिन्होने नहीं जाना वे भो 
मान चेते हँ कि वह्‌ आनन्द-स्वरूप है । खतरा जानने वालों के लिए 
नदीं है : खतरा सुनने वालों के साथहै। आपभी मानकर बैठ जाते 
र कि आनन्दरूपं । आपको न आनन्द का पताह कि आनन्द क्या 
& ? आनन्द रूप का क्या अधं होताहै? न आत्माका पताह करि 
श्रात्मा क्या है ? न आनन्द का पता है कि आनन्द क्या है ? नेचि ~= 
ह्‌ वाक्य बड़ा सुरुचिकर लगता है किं आत्मा आनन्द-रूप्‌ हं ! इस्‌ 
क्रा अथं क्या होगा ? ौ | 
दख अपने जाना, सुख की कभी कोर फलक पायी होगी । आनन्द 

क्री तो कोई लक आपको नहीं भिली । तो जब भी आप समन्ते है 
किं आत्मा अआनन्दरूप है, तो आप सोचते है, खुब सुख, सदा सुखं 
रहेगा, ठेसा कं होगा । आपके लिए आनन्द का अथं सुखकारी 
विस्तार हो सकता है । सधन सुख होगा । कभी समाप्त न होनेवाला 
शु होगा । यही आपकी धारणा हो सकती है । अनन्द का सुख € 
दतनाही सम्बन्धदहैः जितना दृखसे । दोनो से कोई सम्बन्ध नही 
। । आत्मा का भी पत्ता नही, आनन्द का भी पता नहीं, लेकिन शब्द 
वूनते-- सुनते लभतादहै करि पता है कि आत्मा आनन्द है। इसको 
ते रहे वं ठकर-आत्मा आ}नन्द है, सात्मा आनन्द है । उससे कुच ` 
भरी नहीं होगा । | 

 लाओत्से को रष्टि यह्‌ नहींहै कि आत्मा आनन्द नहींहे) 
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सुनाई नहीं पड़ता । शब्ड सुनाई पड़ते हँ ओर वार-व) र सुनाई पड़ने 
से हूत शव्द परिचित हो जति हैँ । ओर परिचित शब्द खतरनाक 


` कोद नाम नहीं है । क्योक्ति नाम वार-वार दोहराने स कहीं ठेसा भ्रम 


लाञोत्त यह कं सहा हे कि हम कुद नहीं कगे कि आत्मा क्या है { 
तम्टीः जएमो ओर ५ । हम इतना ही करगे कि तुम कंसे जा सकते 
हो ? हव यह न कहू क्रि जाने पर तुम्हें क्या मिलेगा ? क्योकि तुम 
इतने धोखेवाज हौ कि विना जाये यदीं वैठकर रटने लगोगे कि आत्मा 
ञतन्द ठै, अत्मा नन्दं है । ओौर वार-वार पुनरुक्त करके अपने 
को ही सम्मोहित कर लोगे गौर वह भूल ही जाओगे कि तुम पटहे 
नहीं हो, वुम्दे कच भी पता नहीं है । 

सत्य व्या है { इसको कटने से आपको शब्द सुनाई पड़ते है, सत्य 





। 


हँ । यहुदियों मं एक प्रथा है ओर कीमती प्रथा ह कि परमात्माका, 
नास न लिया जाए । यहूदियों ने पररमात्माकाजो नाम रषा है 
वह्‌ है याहवेह । उस शब्द का उतना ही मतलव होता है कि जिसका 


[ 


त पैदा हौ जाए कि तुम जानते हो । ओर याह्वेह्‌, जिस दाब्दं का 
अथं इतना ही होता है कि जिसका कोई नाम नहीं, इसका भी उप. 
योग नहीं करना है । नहीं तो यही नाम लग जाएगा । | 
आदमी के लिए तकलीफ हैँ गौर उन तकलीफों को जो समभे 
हँ, वे यहं नहीं कगे कि क्या है आत्मा, वे इतना ही कगे कि के 
तुम जा सक्ते हो ! | 
अन्धे से क्या फायदा है कह्ने का कि प्रकादाक्या है ? इतना 
ही काफीदहैकिक्या है इलाज, क्या है मौषधि कि आंत खुल जाएं । 
भौर खतरा यह है कि जन्धेकोञआपवतादेक्रि प्रकारा यह्‌ है ओर 
अन्था भी सुन ले । क्योकि.अन्धा बहरा तो नहीं है, सुनता है। 
वल्कं सच तो यह है कि आंख वालों से अन्धे ज्यादा सुनते है । 
व्याल किया है, अन्धो के कान तेज हो जाते है । आंख की ताकत भी 
कान को मिल जाती है । अन्धे सुनने में कुशल हो जाते हैँ ¦ अन्धो 
की स्मृति भी ज्यादा होती है आंख वालों से क्योंकि आंख से बनती 
टै इमारी कोई नब्बे प्रतिशत स्मृतियां । वह्‌ कामबन्द हो गया है । तो 
सारी स्मृति की शक्ति कान को मिल जाती है । अन्धे की स्मृति 
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| बडी तीव्र हाती है। 

जन्ये को अगर कोई वतादेक्रिप्रकाङाःक्यादहै, तो वहु सुन भी 
लेगा, समभ भी लेगा, समसरेगा क्रि सम लिया, कंठस्थ कर लेगा। 
फिर स्मृति मजबत हो जाएगी । वह भूल ही जाएगा कि गै अन्धा 
हुं ओर प्रकार से मेराकोई सम्बन्ध नहींदहै जौरन मेरी प्रकार से 
कोई पहचान है । आंख वाले कहते हैँ कि प्रकाश एेसा है 1 

इन मित्र ने लिखा है कि श्रुतियां कहती है-यटी अथं हुआ कि 
आख वाने तः हते है कि प्रका एेसा है । आंख वालों के कलने से क्वः, 
सम्बन्ध है ¦ आंखे चाहिए । ओर खतरा यही है कि अन्धे भी कठस्थ 
कर नेते हँ । इसलिए लाओत्से नहीं चर्चा , करता है कि आत्मा क्या 
है, व्या नहीं है । वह इतना ही कहता है कि कंसे आंख की चिकित्सा 
हो सक्ती है । वस वहु चिकित्सा हो जाए, तो काफी हे । 

एक मित्र ने पूख्ाहिकिं हम धार्मिक ही क्यों हों ? जब न आदि 
का पता है, न अन्त का, त ईरवर, न आत्मा का कोई पता दहै ? बुध 
पुरुष कहते है जिस सत्य की बात, यदि वहु सत्यहैतोवे सभीको 
` उनका अनुभव क्यो नहीं करवा पाते हैं? 
कोई नहीं कहता है आपे किं अपि धामिकहों। कमसे कम 
लाओोत्स तो नहीं कटेगा ! क्योकि धासिक लोगों ने इतने उपद्रव किये 
हैकिञआपन हों, तो अच्छा है। लाओत्ते नहीं कहता कि धार्मिक 


हीं । 

लाओोत्से तो इतना ही कहता है कि जो आप है, वही हों । आप्‌ 
पुछं सक्ते हँ कि वही हम क्यो हो ? क्योकि वही अपहो सक्तेहं। ` 
भौर कुं होने का उपाय नहीं है । हाँ, ओर कुद होने कौ आप कोशिश 
कर सकते हं । उस कोटिश मे जीवन व्यथं हो सकता है । 

लेकिन आप कहु सक्ते हैँ कि हुम जीवन को व्यथे क्योंन करे ? 
कोई आपको रोक नहीं सक्ता है । ओर इसलिए बुद्ध पुरूष भी हार 
जाति हं ओर आपको सत्य का ज्ञान नहीं करदा पाते। क्योकि आप 
कहते हैँ कि हम सत्यका ज्ञान क्यों करे । बुद्ध पुरूष भी क्या करं 
सक्ते हं ? वह कहते हः जो आनन्द उन्हँ उपलब्ध हुभरा है, जो शान्ति 
उन्होने पाई है, जो प्रका उन्हें {मिला है, उसकी प्यास जगाने की 
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। 
| 
चेष्टा कर सवते हँ । वे प्रका तो नहीं दे सकते हैं । लेकिन प्यास 
जगाने की चेष्टा कर्‌ सकत है । | 

लेकिन आप यहु भी कह सक्ते हैँ कि क्यो हमारी प्यास जगाने 
की चेष्टा कर रहे हं? लेकिन जाप थोडा समभने की कोदिदाकर। 
अगर आप धार्मिक नहीं होना चाहते हँ तो आप यहाँ १६च कंसे 
गए ? आपको यह प्रदन पुने का ख्याल क्यो जाया ? कोड वेचेनी 
> भीतर, जो आपका यहाँ तके नले आई दै । ओर आपने इतनी छेषा 
की ओर प्रदन लिखा, इतना कष्ट उठाया । कोई वनी है भीतर । 
एकं दात तय है कि आप कृद खोज रहे हँ । नहींतो आने का कोई 
कारणः न छने काकोई कारणनहीं। 
कोई खोज दै । अप क्याखोज रहें? बुद्ध उसी को धमं कहूते 
है । लाओत्से उसी को तामौ कृते हैँ । आपको पताहो यान फा 
हो, आप धमं खोज रहँ हँ । आपको यह भा पता नेहींटै कि आप 
क्या खोज रहे टै । थोडा अपने भीतर जाँंच-पड़्ताल करें किक्याहै, 
आकांभा, क्या है तलाश ? हमे यह्‌ भीतो पता नहीं क्रि हम कौन 
क्या जिस वजहसे ट? हमारा होना विलकल अकारण मालूम 
होता है इस पथ्वी पर, जैसे अचानक फक दियि गये दहै । क्योंह? 
बेचनी दै मीतर । ओर वह्‌ वेचंनी तव तक समाप्त न होगी 
जव तक इप्न अस्तित्वके भीतर अपनीजडोका हमें अनुभवनहो 
जाए । जब तक हम इस अस्तित्व ओर अपने वीच एकं सस्तन्ध को 
न जान ले, तव तक हममे यह्‌ बैर्च॑नी जारी होगी । 
धामिक होने का ओर क्या अथदहै। 
धार्मिकं होने का इतना ही अथं है : वह्‌ आदमी जिसने अस्तित्व 
भौर जपने बीच सम्बन्ध खोज विया, जिसने विराट ओर अपने वीच. 
नाता खोज लिया । जो, अन इस जगत्‌ मे एक परदेशी, एक अजनदी, ` 





१ | 
दरे्नर नहीं है; यह जगत्‌ उसका परिवार है । ये चदि-तारे ओर सूरज ¦ 


उसका परिवार हो गए । ओर वहू अपने घरमे है । धार्मिक होनेका, 
क्या मतलव है? धामिक होने का मतलयहे कि हम कहीं परदे 
म नहीं भटक रहे है, हम किन्हीं अजनी लोगों के वीच मे नहीं; यह 
जगत्‌ हमारा घर है । 


९६ 





लेकिन मकान घर नहीं होता है । मकान तो सभी है। कौन- 
सा मकान घर होता है ? जिसके वीच ओर आपके बीच एक आत्संक्य 
स्थापित हो जाता है, जिसके वीच ओर आपके बीच एक आन्दरिकत 


संसार में रहता है ओर धािक आदमी परमात्मा मे। संसार ओर 
उसके बीच एक सम्बन्ध, एक गहन सम्बन्ध हो जाता है । उसके भीत 
के हृदय की वीणा पर जगत्‌ की सव चीजें संगीत उठाने लगती ह 4 





कुचं अपना है । ओर सारा विराट ब्रह्मांड अपना घर है। एेसी जै 
प्रतीति हे, वह धासिकता है । 
। अगर आप इस जगत्‌ में एक परिवार को खोज रहै है, एक प्रेमे 
कोतोआप धमं को खोज रहै हँ । अगर आप एक व्यक्तिके भी 
श्रेममें पडते है, तो आपने जगत्‌ के एक हिस्से को धामिक बनहः 
दिया । फिर जितना जिसका व है परिवार, उतना है उसका गह 
आनन्द । | %, 
 `कृछलोगदेते हैकिवे ही उनका अकेला परिवार है। कठी 
उनका कोई नाता-रिदता नहीं हैँ! फिर अगरटरेसे लोगों कौ लगने 
लगता है कि हम आउट-साइडर हँ तो आरचयं क्या ? कोलिन विल्खनं 





व्रजनवी ह, व्यो हँ ? किसमे मेरा क्या सम्बन्ध है? कौन मेरा, मँ 
करिसकरा ? कहीं कोई दिखाई नहीं पडता है जोड । उखडे-उखडे लोग, 
स वृक्ष को जमीन से उखाड़ दिया गयाहो, हवा मे लटका दि 
। हो वेषेही हम है, ॑ | 
धामिक होनेकाअ्थदहै जडकी खोज। सीमोनवेल ने एक 
ताव लिखी दै-द नीड फार द रूट्स।' इस सदी भें थोडे से धामिक 
तियो म वहं महिला भी एक थी । उसने कहा कि धर्म जो है, कहं 
शी की तलाश है । यह जो लटका हुभा आकाश मे, अधर मे लटक 
वृक्ण हे, सखता हआ, कुन्द्लाता हुआ, तड़पता हृभा, इसको 
जगह देनी है जमीन मे ¦ इसवो फिर इसकी जड मिल जाए, 
६७ 








मिलन हो जाता है, तव मकान घर हो जाता है । अधार्मिक आदमी | 


सुरज फिर पराया नहीं है, ओर चाद-तारे फिर दूरनहींहँ। सभी. 


ने एक किताव लिखी है--'द आउटसादडर ।' इस युग के लिए 
प्रतीक-कितावदहै। इस युग में हर आदमी को लगता है करि मै एकं 
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यह्‌. फिर हरा हो जाए, इसमे फिर एल अने लगे । क 
` धामिकदहोने का अथं है अपनी ही खोज । अपने ओर भगत्‌ 
के बीच किसी सम्बन्ध की खोज । अपने ओर जगत्‌ क वीच किसी 
गहन प्रेम की खोज । भँ नहीं कहता कि आप धार्मिकं हो जां 
लेकिन इस जमीन पर एक भी एसा आदमी नहीं टै, जा धाभिक- 
नहीं होना चाहं रहा हो, भले ही. वह इंकार ही क्या ने कर 
रहा हो । एक आदमी एसा लोजना मुदिकल है, जो धासिके त 
होना चाहे। धमं को वह॒ शब्द क्या देता है यह उसकः मजी है । 
वह अपनी आकांक्षा को क्या-क्या रूप आकृति देता है, यह भी उसकी 
मर्जी है । लेकिन मु अव तक एेसा एक भी आदमी नहीं मिला, जो 
घार्मिक होने की तलाशमेंनदहो। 
जिसको हम नास्तिक कह रहे है, वह्‌ भी तलाह्न मे है। असल 
मे आदमी की तला ही यही हैः कि वह्‌ इस जगत्‌ मे अपगत ओर 
व्यथं तो नहीं है, इस जगत्‌ में कोई उखडी हुई चीञ, व्यथ को चीजं 
तो नहींहै। इस जगत्‌ मे उसकेटोने की कोई अथंवत्ता हं, कोई 
सिगनीफिकेन्स है ? वह है इस विराट मे उसका कोई मूल्य है ८ 
इस जगत्‌मे मूल्यकी खोज धंमंदै। आप है, आपका कोई 
मूल्य है इस जगत्‌ मे ? कीमत हो सकती है, पर मूल्य कोड है आप- 
का.इस जगत्‌ मे ? अगर आपका कोद मूल्यहे, तो इसका अथं हुआ 
कि यह जगत्‌ अपकरे भीतर से विकसित हो रहा दहै, धह विराट चेतना 
की धारा आपके भीतर से विकासमान दहो रहीदहै, पहं भरा जगत्‌, 
चेतना की धारा आपके भीतर से विकासमानहो रही; यह्‌ पूरा 
जगत्‌ आपको चाहता है, आपके हुए विना अभ्रूरा है । जप न होते 
तो यह जगत्‌ अधुरा होता, कुछ कमी होती, खाली जगह होती । 
आपने इस जगत्‌ कोभरा है। इस जगत्‌ ओर आपके वीच कोई 
गहरा लेन-देन दै । प्रतिपल यह जगत्‌ आपको दे रहा है ओर आपसे 
ले रहा है 1 आप ओर जगत्‌ के बीच एक गहरा अन्तरामलन है। 
इस अन्तरमिलन की खोज ही धमं हेै। 
मै यह नहीं कहता कि आप धाभिक हौ जाएं । दुनिया मे कोई 
किसी के कहने से कभी धार्मिक नहीं हुआ रै । वत्कि इतने लोग जौ 
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|| धार्मिक दिषाई पडते ह, यह्‌ बहुत चेष्टा करने का फल हे। 

| -चाल्सं डाविन ने अपने आत्मसंस्मरण सं एक बड़ी हैरानी की 
| बात लिखी हे ! उसने लिखा है कि कृं चीजे ेसीहैँक्रिजो चेष्टा 
| केरने से विपरीत परिणाम लाती हैँ । उसने कटी यह्‌ पढ़ा था । वह्‌ 
| तो वैज्ञानिक आदमी धा; डाविन ।. उसने सोचा चिना प्रयोग किये 
| सेन जाए ? | ॥.. | | 
| «उसने अपने पड़ोस के दस जवान लड़कों को बलाया । संघनी . 
|-हीती है नाक मे सूंषने कौ । वह उन दसों के सामने रली ओर उसने 
कहा कि तुमसे यह पूछता हं कि तुमने कभी यह नास, यह स॒घनी 
संध कर देली टै । तो सव ने कहा किं हमे अनुभव है, वड़े जोर त 
| दीं अतीरहँ। तो डाविन ने कहा कि यह दस नकद सोने के सिक्के 
रचे दै, जिसको भी छींक आ जाएगौ, सुघनी लेने पर, नकद सोने का 
सिक्का उसे दे दूंगा । उन दसों ने सवनी ली, बड़ी कोशिश की छीक 
को लाने की, रुपया सामने रखा है, दीक है कि नहीं आती हे, आंख 
पे आर वहते है मुंह लालहो जातादै, लेकिन छीकटहै कि नही 
भती दै। दस मं से कोई भी सफल नहीं हुआ छींक लाने मे । 
| आप भी सफल न होगे छींक लाने की कोरिश करके देकं | छींक 
भाती टै, लाई नहं जाती 1 ~ | 

धा्गिक होना होता है, कोई आपको धामिक वना नहीं सक्ता ^ 

-लिए धमं गुरुओ की चेष्टाओं का फल यह है किं किसी को छींक 
|. नदीं आती दै। सबलानेकी कोरिशमेंलगे हैँ) लेकिन मन 
॥ निजम है । कुचं चीजे हँ" जो सहज हो, तो ही होती ह । चेष्टा से वे 
॥ ओर लाओौत्से इसलिए सहन पर जोर देता है । वहु केहूता है 
(कि यट जौ परम्‌ सत्य टै जीवन का, यह्‌ सहज होता है । वह्‌ पटूता 
| वि ठुम जितने सहज हो जाओगे, यह छलांग लग जाएगी । तुम 
(नत्तनी चेष्टा करोगे, उतनी हौ यह्‌ छलांग असम्भव त्यो जाएगी । 
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् एक रहस्य । | 
[ ध्यान शिबिर, माउण्ट श्राव मे कवत्य उपनिषदु प्रवचन माला मे मगवा 


श्री द्वार दिया गया १४ वाँ प्रवचन । | 
॥ 


जीवन खण्डो में विभाजित नहीं टै, अखण्ड है । खण्डं मं विभा 
जित दिखाई पडता है तो भी अखंड है । बहुत तरह के खंड दिखाई| 
पडते ह, लेकिन सभी खंड मूल आधार मेँ संयुक्त ओर इट्ठे हं। 
अन्यथा जगत्‌ के होने की संभावना ही नही, अस्तित्व के होने की 
संभावना ही नहीं है । अस्तित्व बिखर जाये अगर खंडों में हो । अस्ति 
` चिखरता नहीं क्योकि खंडों मे बेटा हुजा नहीं है, अखंड हे । । 
इसे हम एेसा समम । मेरा हाथ है, एक खंड है । मेरी आंख 
एक खंड है । मेरे पैर रैः एकं खंड हँ । लेकिन मै अखंड ह । मेर || 
आख ओर मेरा हाथ गहरे मे जड है, संयुक्त हैँ । मेरी आंख देखती ह 
ओर मेरा हाथ चीज को उठाने को बढ़ जाता है । मेरी आ।ख देखती 
है सडक पर सांप कोओौर मेरा पैर छर्लाग लगा देता है । फिर भी 
"वैर अलग है, पैर देख नहीं सकता । आंख छर्लाग नहीं लगा सकती । 
हाथ छु सकते है, कान सुन सकते हैँ । हृदय धड़कता है, मस्ति 
सोचता है, खन वहता है, हद्धी-मांस-मज्जा बनता है, ये सव खण्ड ह 
गौर एक-एक खण्ड अलग से समन्ते की कोशिश करें तो अर्ल 
दिखाई पडता है । लेफिन गहरे मे उतर तो सभी खण्डो के भीतः 
क्रो एक ही खाया हआ है जो सभी कोषेरे हुएहै। . | 
अन्यथा अखि देखे ओर पैर छलांग लगा जाये यह कंसे हौ । 

कहीं न कीं गंख ओर पैर जड होने चाहिए । एक ही चीज 
दो खूप होने चादिं । कीं गहरे मं जहां हृदय धडकता है वह 
मधतिष्क का विचार भी जुड़ा होना चादिए । क्योकि मस्तिष्कं 
विचार काफकं होता रहै, हृदय की धड़कन बदल जातीः खनकी 

। १५० ) 


# 











( ॥, क ¢ | > ~ भ . 
| न # | 
# 


वाल बदल जाती है । मस्तिष्क मेक्रोष होता है; रक्तचाप बड़ जाता 
है । मस्तिष्क मेँ वासना जगती है, सारा शरीर प्रभावित हो जाता ` 

आंदोलित हो जाताहे। परमे कांटा गडतादहै, आंख में आंस 
बाजाते ह । कहींन कहीं पर ओर आंख, कहीं न कहीं हृदय ओर 
स्तिष्क, कहीं न कहीं इस शरीर का जणु-अणु संयुक्त होना चाहिए । 
वह्‌ संयुक्तता दिखाई नहीं पडती, दिखाई तो ये खण्ड पडते हैँ । वह्‌ 
सयुक्तता तो ओभल है आंख से, ओभल होगी ही । ` 

ठीक एसे ही, जंसे हमारा व्यक्ति गहरे में संयुक्त है वसे ही ये 
विराट भी संयुक्त है । इसे हम इस तरह से समे तो शायद खयाल 
मे जआ जाये । एक-एक आदमी के शरीरम कोई सात करोड जीवन 
कोष हँ । अथं होता है करि एक व्यक्ति को बनाने मे सात करोड 
जीवन कोष काम करते हं । मतलब सात करोड जीन आपके अन्दर 
बरसे है । आप एक बडी घस्ती हैं । ` इसलिए भारतियों ने आपके 
शरोर को “पुर कहा है ओौर आपको ““पुरुष"' कटा है । 

। एक वड़ी बस्ती है, सात करोड व्यक्ति आपके भीतर हैँ, 
त्ये सेल (कोष) अपने में अपनी नियति, अपना व्यक्तित्व रखता 
दं । आपके शरीर का एक-एकं सेल एक-एक व्यक्ति है, अपनी 
दसियत से । आपकी हैसियत चे नही, भपनी ही हैसियत से एक-एक 
व्यक्ति है । आपके सेल को वाहर निकाल दिया जाये तो वह्‌ जिन्दा 
रहेगा । आप के विना भी ओर करोड़ों वषं जिन्दा रह सकता है । 
रप तो सत्तर वषं मे समाप्त हौ जायेगे । वहं क रोजो वषं तक जिन्दा 
र्हं सकता है, अपनी हैसियत से! 

उसका अपना छोटा-सा हृदय हे ओर अपना छोटा-सा मस्तिष्क 
६1 ओर वंज्ञानिक कहते हैँ आज नहीं कल शायद हमें षता चले किं 
इसका अपना अनुभव, अपने विचार, उसका अपना अहंकार है | 
क्योकि वह्‌ अपनी आत्मरक्षा करता है ! वहु अपने जीवनं को बचाने 
की चेष्टा करता दहै । हमलेमें सिकृड जाता है, प्रेम मे फल जाता 
१। वह भी प्रेम करता है । ओर उस जीवकोष को आधका कोई भी 
¶ता नहीं है कि आपी ये जो सात करोड जीवकोष है आपके 
रमं उनको बिलकुल ही पता नहीं है कि उनको जोड़कर भी 
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है 
। 


॥ 
कोई एक व्यक्ति भीतर है । इन सबके जोड से भी कोई एक समग्र । 
न्यवित, निमित्त ह रहा है इनका इन्दं कोई पत। रहीं है । 

उपनिषद्‌ मानते है, रहस्यवादी मानते है, कना ठीक नदीं कि ¦ 
मानते है, वे जानते ही हैँ कि ठीक हम भी'इस विराट जगत्‌ सें छोरै- 
छोटे कोष हैँ । ओर हम सव से मिलकर भी जो बन रहा है उसका 

` हमे पता नहीं है । जिस-दिन पता चल जाता है उसी दिन उसका 

- नाम परमात्मा हो जाता है । 

हम सव भी इस विराट में जीवकोष हैँ । हम अपनी हैसियत से 

ह । जसे हमारे शरीर का जीवकोष अपनी हैसियत से जीता 

शायद किसी दिन सूक्ष्म निरीक्षणों से पता चलेगा किं उस 

~ जीवकोष मे छोटे जीवकोप हैँ जो अपनी हैसियत से जीते है। जैः 
जणु हे, भौतिक चीज के लिए परमाणु है, इलैक्टोन है, इनसे मिलकर 
सारा पदाथं वनादहै। ठीक वैसे ही चंतन्य के कणरः जीवकोष 
६, उनसे मिलकर समस्त जीवन वना है । इस विराट जीवन को 
चण्ड-खण्ड में देवना ही विज्ञान है, उसको अखण्ड देख पाना धमं है। 
अगर आपके शरीर को भी वंज्ञानिक छरएगा तो खण्ड-खण्ड कर 
भगा, तोड़ लेगा टुकड़ मे । एक-एक सेल को अलग-अलग समभ 
क कोदिश करेगा । निरिचत ही, वयो कि आपके शरीर के किसी सेत 
क आपका पता नहीं है । आपको, आपके दारीर की कोई भी सेल 
खबर नहीं दे सकता, इसलिए वैज्ञानिक कहैगा आदमी के भीतर कोई 
` भी अत्मा नहीं दै । आदमी करोड सेलो का एक जोडमात्र है। 
इकाई नही, सिफं जोड़ । ओर आदमी अलगे से कुछ भी. नहीं दै। 
आत्मा अलगसे कृद भी नहीं है। इन सात करोड जीवने कोषौं 
का जोड़ है । 
फिर वृह एकं जीवन्त को 





जीते 
है । 
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षमी काटेगा तो पायेगा किंकुर्घ 


रा्ायनिक तत्व रहै" कुचं रस हं घातुषएं कुदं पदाथं हुं । वे पदाथ कं 

केण भी उसेखवर नहीं देगे कि हमसे मिलकर जो बनता था व 

एक जीवन था। वे भी सिफं अपनी दही खबर देणे । उह भी इष 

जीवन का कों पता नहीं है । तो अन्तत्तः वैज्ञानिक कटेगा कि जीव 

कोष रासायनिक पदार्थो का जोड है । ओर व्यक्ति की आत्मा उरश 
१०२ 














। जीवकोषों का जोड़ है )-नोड , इसको ठीक से समञ्च लेना। अलग 
कोई व्यक्तित्व नहीं है जीवन नहीं है जीवन मे, सिफ़ं जोड हं। 
अखण्ड खण्डोंका जोड नही. 

धर्म इससे ठीक विपरीत मानता है। धमं कहता है खण्डो 
का जोड़ नहीं है.अखण्ड । खण्ड; अखण्ड का भाग है । अखण्ड खण्डं 
का जोड नहींदहै। खण्ड, अखण्ड कामाग है । खण्डो के जोड से 
अखण्ड नहीं बनता, अखण्ड अपनी हैसियत से है । वह कोई गणितज्ञ 
जोड़ नहीं दै, स।वयव एकता दै । अखण्ड अपनी दसियत से है खण्डं 
को उसका पतानहींहै। क्योकिं इस खण्ड को अखण्ड का पता 
इसलिए नहीं होता कि खण्ड अपने भीतर ही बनकर जीता है । इसे 
पता नहीं है । जव खण्ड अपने से बाहर निकलता है, अपने से ऊपर 
उठता है, जागकर अपते से पार देखता है, तव उसे अखण्ड की प्रतीति 
शुरू होती दै।. । 

इस अपने से ऊपर उठने कासु ही साक्षी है। इष अपने से 
पार उस्ने का सूत्र, साक्षी है। जव भी कोई अपने प्रति भी साकी 
-होकर देवता है, तो उसके भीतर अखण्ड का स्मरण शुरू हो आता 
है । क्थोकि यह सब जोड तो उसे दिखायी पडते है, हाथ. दिखायी 
पडता है, पौर दिखाधी पड़ते है, आंख दिखायी पड़ती है-- इत सबको 
वह देखने वाला कौन है ? वह्‌ अलग हौ जाता है अलग होने से 
ही खण्ड पर अखण्ड की छाया पडनी शुरू हो जाती है, यो खण्ड के 
भीतर अखण्ड का अंककरण शुरू हो जाता है, या-खण्ड के भीतर जो 
सोचा हआ भार था वह हट जाता है, जागरण पकड़ता हं आर्‌ 
अपने से पार आंख उठती है । ८ ¢ 
एसा समफेकिमां कपेः में एक बच्चारहै, गमम उसे इष 
जगत्‌ का कोई भी पता नही, क्यों पता नहीं क्योकि सांके पेटमे 
जो बच्चा है वह अपनी ही हैसियत से एक इकाई है ओर उसका 
जगत्‌ से कोई भी सीधा सम्बन्ध नहीं! उसेपता भी नहीं हैकि 
सूरज निकलता है; चाँद तारे है । यह उसे पता भी नहीं है कि लोग 
£, विराट जगत्‌ ठै, उसे कु भी पता नहीं । | 

अ र गभं के भीतर च्चा इतना सुरक्षित इकार्दमे बधा हज 
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{6 कि वह भपनेकोही जगत्‌ मान ले तो कोई आस्चयं नहीं ह। 
क्योकि न उसे खाने के लिए आयोजन करना पड़ता है, न उसे जीने 
के लिए आयोजन करना पड़ता है, न उसे आत्म सुरक्षा के लिए 
ज्नायोजन करना पड़ता हे । उसे कुछ करना ही नीं पडता, वहु तौ 
सिफं होता है ओर परिपणं होता है । उसमें कटी कोई कमी नहीं हे। 
लेकिन गभं के बाहर भायेणा, अपनी सीमाओं को तोड़ेगा तञ जगत्‌ 

.क्रपप्रारम्भहोगा। ~ : ` ` | । ५ । 
इसलिए वंज्ञानिक-मनोवेज्ञानिक कहते है, कि वच्चे को जन्म 
कै समय बड़ा धवका लगता है । एक सीमा में वंधा हुभा अस्तित्व था, 
एकदम से हट जाता है ओर एक असीम जगत्‌ मे बच्चा खंडाहो 
जसता है- जर्हा क भी सूमता नहीं । पहली वार पता चलता है, 
गरही नहीं ओर भी बहत क्छ है । मनोवेज्ञानिक कहते है किं 
धक्का इतना गहरा हे, कि जिन्दगी भर भादमी इस धक्के से संभल 
बही पाता । ओर मनोवंज्ञानिक तो यह भी कहते रहै, इसमे थोडी ¦ 
तच्चाहं हं, कि आदमी जो शान्ति की खोज करता हू, आनन्द की 
ज्ञोज करता हं, स्वतन्त्रता की खोज करता हँ, अ।त्मा फी खोज करता 

` है परमात्मा वी खोज करता ह, यह सव उसके गभं के अनुभव के 
कारणां करता हं। क्योकि गभं मे वह परम स्वतन्त्र था, परम 
भ्रानन्दिति था-परम क्षान्त था, कोई तनाव न था, कोई सीमान थी, 
जीवन परां का पूरा उपलब्ध था, इसमें कहीं कोई बाधा न धी । कोई 
नजिम्मेदारी न थी, कोई बो न था, कोई चिन्तान थी। ५ 

मनोवज्ञानिक कहते है यह जो मोक्ष की खोज है वह जो गभ॑ में 
शान्ति अनुभव हुई हं उसकेही कारण हं। इसमे थोड़ी दूरतक 
सच्चाई हं । क्योकि वह अनुभव गृहुरा है भौर फिर इसके बाद 
जगत्‌ का धका लगता है । 
अभी किसी मनोव्ञानिक ने इस वात को ओौर भारतीय चिन्तन 
को जोडा नही; नही तो उन्हे बड़ी हैरानी होगी । अगर वह्‌ चिन्तन 
को जौड़गे तो भारतीय मन की यह्‌ आर्काक्षा कि जन्म से कंसे लुट- 
काराहो, मरण से कंसे छुटकारा हो, तत्काल उनको स्याल मे आ 
म्राएग कि यहं जन्म से हृटकारे का मतल ह कि गभं से जो गहय 
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भ्य 


धरा लगा है उससे कंपे द्युटकादया हो । जन्म लेनेसेजो गहरा 
धक्का लगा ह उससे कंसे छुव्कारा हो । 
मोक्च की जो हमारी धारणा हं बह एक विराट गभ कौ हं, उस 

हमने हिरण्यमय गभं कहा भी टै (पणा ° 116 [ं7९) वह्‌ जो 
परमात्मा का गभं ह उसमें एसे लीन हो जाऊं जसे मां के गभं सें 
धा । न कोई चिन्ता, न कोई पीड़ा, न प्राये का पता । लेकिन वच्चा 
बाहर अता हे तो उसे जगत्‌ दिखायी पडता हं । बीज हटा ह 
ट होता है तव उसे सूरज के दशेन होते हं । 
जहाँ तक हमरी स्थिति टै, जंसे मरह अभी, .हम अहकार के 
बोल मे बन्द है । उसके पार हमे कु नहीं दिखायी पडता, हीमे 
दिखाई पड़ता हं अगर कभी थोड़ी बहुत फलक किसी से मिलती हं 
तो वह भी मेरे होने के कारण मिलती है मेरा मित्र हं, मरा भाई 
है, मेरी पत्नी है, मेरा पति ह । तो मेरे से कभी थोड़ा-सा सम्बन्ध 
जुडता ह तो थोड़ी-सी भलकं हमे मिलती ३ । बसर यही मेरा जगत्‌ हे । 

के पार्‌ जो विराट फैला हुआ है उसका मु कोड पता तहीं । 

ध एक पुनजेन्म हे, एक री-बथे (र6-7111) ह्‌ । 

एक ओर गभं को तोडना है । यह अहंकार को भी तोड देना 
है । लेकिन अहंकार तमी हट जव्र मेरे खं डोंका जो जोड है उसके 
पार मृश्च मे कोई अकुरण शुरू हौ जाये) कूच भिन्न मेरे भीतर 
जागने लओे मेरे जोड से ज्यादा । जिस दिनं व्यविति को खण्डो के बीच 
अखण्ड नी प्रतीति शुरू होती है उसी दिन ब्रह्म की यात्रा पर निकला 
एसा जानना । ` . | 
पहली वात--अखंड खंडं का जोड नहीं है । इमे हम ओरं 





धोडा एक ढग ध र ले तो शायद ख्याल मे आ जाए, क्योकि व'त 
तो कठिन हे ।क्षीर अनुभव के न होने से ओर कठिन हौ जाता ह 
पमभ्नेये। 


तकं नहीं अनुभूति 


एक से दस तक की गिनती है वह सिफं जोड है । एक एक को,दस ` 


बार जोड़ देने से दस हो गया । अगर एक' एक. को दस बार तिक!लं 





देतो पीचे शुन्यं हो जाएगा कृं बनेगा नहीं। तो दस, खंडों का 
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जोड़ है, जोड़ से ज्यादा कृ भी नहीं ह 'दस' । 
लेकिन एक कविता है उसमे जितने शब्द हँ उनका जोड ही नहीं 
ट 1 कविता उनसे थोड़ी ज्यादा है । वह जो भोड़ी ज्यादा है । वही 
गणित ओर काव्य काप है । अगर को कहे किं वह्‌ पिफं शब्दों 
का जोड़ टै तो वहु गलत कट्‌ रहा हे। जव एक कविता को आपं 
पद्ते हे उसके शब्द भूल भी जाए तो भमी. कुचं भनक अ{पके भीतर 
रेष रह जाती है । शब्द याद भीन रह्‌जाएंतोभी इस काव्य का 
हस्य मे जिस भांति स्पशं हुआ था वह्‌ पीले चट जाता है । अगर ` 
कविता के सारे शब्दों को अलग निकाल कर रख ले, एक काव्य स्पशं 
क्म वार मिलालं तो उनको पठने से कुछ भी भाव कदा नहीं होगा । 
दस कविता के उन्हीं शब्दों को दूसरे ठंग से जमा देतो काव्य विखर 
जाता है, विसजित हो जाता है । कविता को पठते वक्त अपके भीतर 
जो अनुभूति होती है वह शब्दों का जोड़ नहीं है, जोड से कुचं ज्यादा 
। रायद इसे भी समन्ञना थोडा कठिन होगा । 
एेसा सम एक चित्रकार एक कनवास पर चित्र वनाता है । 
रगो से वनाता है पर चित्र स्गोंका जोड़ नहीं है । वे ही रंग “पिकासोः 
के हाधमे कृ यौरहोजातेदहै,वे ही रंग शवानगोग' के हाथ में कूच 
योरहोजातेर्हैःवेही र्ग अपभी पोत डाले तो कुष्ट भी नहीं, 
होते । यह भी हो सकता हे करि आप ज्यादा कीमती रग, ओर्‌ ज्यादा 
रग कनवान्न पर पोत डले ओर पिकासो साधारण से रंग उठाकर ` 
कनवास पर फक दे तो मी कौनवास कच ओर हो जाता है! 
निरिचत ही रगो का जोड़ नहीं है चित्र । जोड़ से कृ ज्यादा 
दे । रगे प्रकट होता दहै, लेकिन रंग ही नहीं है । कविता शब्धों से 
प्रकट होती है, पर शब्द ही नहीं है । | १ | 
एक वीणावादक वीणा पर्‌ चोरे करता हं । यह्‌ स्िफं तार पर ` 
क गई चोट नहीं है । यह्‌ चोट कोई भी कर सकता है, संगीत उससे 
पदा नहीं होता । वादक की चोटमें भी एकं भीतरी समन्वय है, दसं 
चोटमे भी चोट से ज्यादा एक गरुण हं । इस सुनाई पड़ने वाले संगीत 
मे एक छिपा हया संगीत भी हँ । वह्‌ छिपा हआ संगीत प्रकट हो 
रहा हं, उस संगीत से- लेकिन इसका जोड़ न हीं हं । जोड का मत- 
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है खंडों मे जितना हं जोडोंमें भी उतना ही होगा । 
जोड से ज्यादा का अथं होता है। खंडों मे जो नहीं दिखाई 
पडता था वह्‌ जोड में प्रकट होता है। जो खंड के जोड सतं ज्योदा, 
अगर हो तो सावयव एकता (07880) 1011} पैदा हो जाती हं ! 
कट बार एेसा होता है किं इन दोनों मे हम फकं नहीं कर पाते, ओर 
अगर फक नहीं कर पाएँ तो जीवन का .एक बहुमूल्य आयाम 
जाए । हेम फक नहीं कर पाते । पहली बात तो हमारी समर में (0 
आ जाती दँ । दूसरी वात हमारी समभ में नहीं आती । 
“इसे एेसा समभ, मेरे शुरीर को काट डाला जाए 1 सन ल= 
अलग रख दिये जाएँ ओर फिर सारे खण्डों को जोड़कर लड़ा % 
दिया जाए । मेरे सारे खंड अलग कर लिये जाएं ओर फिर सारे खंडं 
को जोड़कर मे खड़ा कर दिया जाए । फिर एक मोटर का इजिन 
हं उसे खोलकर एक-एक ट्‌कड़ा जलग कर्‌ दिया जाए ओर फिर 
सारे टुकड़े जोड़ दिये जाए । तो फकं का पता चलेगा कि मोटर ~ 
का इजिन अंगों का एक जोड़मात्र था। तोड़ दो, फिर जोड दो, 
फिर इजिन शुरू हो जाएगा । लेकिन आदमी कं दारीर को तोड ध 
सिर चिलकल वैसा ही जोड़ दो, कुछ भी शुरू नही होगा । कड 
चीज खो गई । जो जोड से ज्यादा थी वहं खो गरई। 4 । 
इसका मतलव यहु हुआ कि जो जोड़मातरं ह उसको हम्‌ विर्ले-\ 
घण से समञ्न सक्ते है । जो जोड से ज्यादा है उसको हम विदनेषण 
सं कभी नक्ष सम सकते ।` इसलिए अनेक वार एेसा हो जाता है 
.क्रिजो व्याकरण में बहुत निष्णात है वह काव्य को समभने मं असमं 
` ही जाता ह : क्योकि वह्‌ केवल जोड जानता है, भाषा के नियम 
जानत्ता है, माषा का मणित जानता है, सव जानता हं । लेकिन भाषा 
मक्‌ एेसा भी प्रकट होता ह जो नियम के पार है, जौ गणित से 
द्रं है । जो व्यवस्था का हिस्सा नहीं, व्यवस्था मे भीतर प्रकट जरूर 
टौता ह लेकिन व्यवस्था के बाहर से आता है, उतरता €, व॑ह चूक 
जता ह । इसलिए भाषा शास्व्री जितनी ज्यादा भाषा को जानता 
द उतना ही मुद्किल होता जाता है उसे काव्य को समज्लना । क्योकि 
काव्य क्ि समक्न एक दूसरे ही आयाम की मांग करती हं । वहं आयास 
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¢: द कि जीवन इकाई खड का जोड़ नहीं होती, जोडसे ज्यादा होती 


र । ओर जो ज्यादा होती ह । ओौर जो ज्यादा है वह्‌ सिफं प्रकट 
टता ट्‌. । जगर आयने तोड़ दिया तो वहसखो जाता है, अप्रकटहो 
जाता हं । 


शुद्र ओर्‌ विराट दो नहीं 
स्स सुतर मे इस गहनं सत्य की उद्घोषणा की गरहौ । ऋषि 
कहा हमें दोटेसेद्योदा ओर व्डेसे वडा ह । दोनों में "ही 
ह । एसा मत समन्ञना किरम दोटेलदछोदाहंतोओै वडेसे बड़ा 
र्ध हो सकगा। इत सूत्र भे ऋषि कह द्हाहकिकंड भीमँहीह 
ञौर्‌ अखंड भी हीह । क्रतम भी" ही ह ओर विराटत्तम 
२ भी" हीह । इसका मतलव दुभा जि शरद गौर विरा दो चीजें 
नहो ह संवत है ? नहीं तो दोन मेम कैसे हो सकगा ? 
इस अंगुली में "ही हि ओर इस पुरे ररीरमेभी ्भैहीह। 
ˆ सलममेराहोना एकर वि्तारह जोक्ुद्र ले लेकर विराट तक 
ग्नाहृजाहं। यादेसा कहें किक्षुद्र भौर विराट मेरेहीदो छोर 
2 । सूक्ष्म से सुम जहा ददल समाप्त हो जाता है यौर दिखाई नहीं 
तावर्हाभी भेण हीहु। ओर विराट से विराट जहां दशन को 
सपम। नह मिलती, अनन्त हयो जाता दे वहांभीर्भै'हीर्ह। 
+ त थह। असे अथं ऋषिका तहींह। यहाँ तमे अथं अह्कार का 
द ट। हां से जथं उस साक्षी काह जिसकी इस सूत्र में चर्चां 
क गहे । उख साक्षी का अनुभव होते ही क्षुद्र ओर विराट मेरे दो 
छार दहं । ओर यह्‌ द्र ओौर विराट अनेक-अनेक दिला मे फैला 
दया 2 । जिते जीससने कहा है, “वीफोर अवब्राहुसम आय वाज 
(306 4019087 [ 028) । उत्राहुम था उसके पहले भी रै 
+ । अत्रादेम को हए हजारो वषं हो चके ये । , 
भब्राहम क पहले ओ था हसक्रा क्या मतलब ? अर्जुन से छण 
ने काट जि दसी गीताको लौ तुभे कहता ह मैने पहले फलां 
धि को कटा था, उसके पहले फलां ऋषि को कहा था, 
उसके परह्ूले फलां ऋषि कौ कहा था, ओर इन ऋषियों को 
हए हजारों वषं हो चके । ये कृष्ण ओौर जीसस क्या कहु रहै है ? 
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्रयह॒ कह रहै दँ कि समय के आयाममें जौ प्रथम है वहु भी 
रहं ओर समय के आयाम मे जो अन्तिम होगा वहमभीर्यै है! 
ब्रह जो समय की धारा है उसमे प्रथम ओर अन्तिम जुड़े है । यह समय 
क्री प्री धारामेरीदहीधाराहै। क्षुद्रतम कण हँ उसमें भीँ हं ओौर 
जो विराट शुन्यटहै उसमे भीर्मैँहु। येक्षेव (०४५) के दो छोर 
ह्- छोटे से छोटा, वड़े से बड़ा, पहला, अंतिम यह समय केदोदोर 
ह । हर आयास में एक का ही विस्तार है । | 
ऊपर से देखते मे बहुत कठिन मालुम होगा किं एक क्षुद्र कणं 
वडा है आप के आंगन में वह्‌, भौर यहं विराट जगत्‌ भी वहीदहै। 
गित मुरिकल मे पड़ेगा क्योकि गणित्त कंते मान सकता है कि यहं 
छोटा-सा कण ओर यह विराट जगत्‌ एक हँ । गणित कहेभा कहाँ 
ह॒ छोटा-सा कण. है ओर कहां विराट जगत्‌ ? कहां यह विराट जगत्‌ 
कहा यह छोटा-सा कण ? कटां यह धास कौ दव ओर कहाँ यह्‌ विराट 
जोवन ? लेकिन घास के छोटे-से तिनके में भी वही जीवन प्रकट होता 
है जो एक महासूयं में निकलता है । 
इसे अगर वैज्ञानिक ढंग से भी हम समन्नना चाहं तो समम सकते 
& । थोड़ी खहायता मिलेगी । कभी आपने खयाल क्या होगा कि अगरः 
वज्ञानिक गणनां को भी हम धोड़ी-सी गहराई मं खौजना सुरू 
करे मौर विज्ञान को सीसा न बिं भौर वज्ञानिक बुद्धि को एक 
मताता न ढनाये तो विज्ञान से भी क्लं धमं कौ मिलना चुरूहौ 
जाती ह क्योकि अंततः विज्ञान भी उसी जगह पर काम कर रहा 
है, उसी जीवन पर, जित पर धर्म है । कहीं न कहीं उसकी प्रतीतियां 
भी धर्मं की अनुभूतियों से कुम कुछ सुम्बन्ध तो बनाएगी ही । 
क्योकि दोनो का कामतो एक ही जगहं चल र्हा है, एक ही जीवन 
पर । एक छोटा सा चास का तिनका है उसके भीतर जीवन का विज्ञान 
मे क्या अथं ह ? उसके भीतर शी जीवन का.अथं वही है जो आपके 
भीतर टै, एकं महासूये के भीतर दे । ॥. 
महास््यं के भीतर क्याहो रहा है? बड़ पमने पर हो रहाहै) 
। हमारी पथ्दी जितनी बड़ी है, हमारा सूरं उससे सात हजार गना 
3 है । लेकिन वह्‌ बहुत घोटा, भिडियोकर सूये.है । यह कोई बहत 
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व~ सूयं नदीं है, इससे वहुत वड़े सूयं हँ जगत्‌ मेँ । वैज्ञानिक कहते 
है कि कोई दो अरव भयं सारे जगत्‌ सं ह । जिनको आप तारे कहते 
हँ रातमें, वे महासूयं हँ । फासला इतना ज्यादा है.किवे छोटे तारे 
दिखाई पडते हैँ 1 यहे हमारा रूर्थं उनके सामने वहत छोटा है । इसकी 
कोई गणना नहीं है। इस विराट जगत्‌ मे अगर इस सूयं काआप 
| पता पृछने जाये तो पता लगाना वहत मुरिकिल होगा कि आप किस 
| सूयं की बात कररहे हैं । । (1 
| जिस दिन हम अन्तरिक्न यात्रा म सफल हो जाएंगे ओर दरक 
धात्रा पर आदमी निक्लेगा उस दिन अगर हमे कहीं किन्हीं पृथ्वि 
हि. पर ओर वज्ञानिक कहते है- कि कम से कम पचास हजार ग्रहो पर 
| . ` जीवन है--उन ग्रहों पर यदि हम कभी पहतेगे तव उनको पहली 
| दफे पता चलेगाकि सूरज ओर भी है जिसके पास एक ोरी-सी पृथ्वी 
। पर जीवनमभीहै। । । 
| यह जो दो-तीन अरव सूरयो का विस्तार है इने भौ जीवन का 
जो सूव्रहै वह वहीदहैजो एक छोटे-ये वास के तिनके में है । वैज्ञा- 
क उसे कहते हैँ आंनिसाङ्जेशन (09101221) । वे कहते है 
करि वह एक द्योटा-सा तिनका भी हवा से आंविसजन को पीता है 
आौर,अपने भीतर जलाता.है । उसके जलने से ही जीवन चलता है। 
जधे दीया जापका जल रहा है, आपने कभी खयाल क्रिया कि तूफानी 
टता चल रही हो मौर दीया जल रहा हो । हां, यह-हो सकता है कि 
तुफानी हवा में दीया वच जाये, लेकिन वचाने के लिए अगर एक 
अतन आप उस पर ठकि दे तो वहु जल्दी बुभ जाएगा । क्योकि बतेन 
। । क भीतर की आं्सीजन जैसे ही दीयापी लेगा, जला लेगा, फिर 
।  मरेगा, वच नहीं सकता । - 
| तो दिया पूरे वक्त हवा की अक्सीजन को पी कर जला रहा 
। दं । जपमभी वही कर रेह) पूरे वक्त जो सांस चल रही है वह्‌ 
 अक्सीजन लेने के लिए चल रही है । ओर आपके भीतर एक अग्नि 
है जो अ्िसीजन को जला रही है । इसलिए आपकी ससि बन्द कर 
दे आपके प्राणा चुट गये । जव आप दीये पर वतेन रख देते है, तव 
आपने उसको सांस बन्द कर्‌ दरी प्राण चुट गये | एक घास के उपर 
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वर्तन कोटक दं आपने उसको सांस बन्द कर दी, प्राण॒ छट गये। 
क खूबसूरत पौधे को धर के भीतर नलगाकररख ले, दो दिन में 
प्रायसे कि उसके प्राण जानेलगे | | 
क्योकि उसके भीतर जो जीवन्त प्रक्रिया थी, विज्ञान के हिसाब 
ते, वह इतनी थी कि वहु अपने भीतरः हवा को ले जाकर उसमे से 
आंकिसजन जला रहा था । ओर आक्सौजन जब जल जाती है तब जो 
कारवन वच रहाथा उसे वाहर फकरहाथा। हम भी, फेक रह 
है, प्रे वक्त । इसलिए एक भीड़ भरे कमरे मे आप सो जायें ओर 
सब्‌ तरफ़ से कमरा बन्दहो तो रातेभारमें सारे लोग मर सक्ते है। 
कथोकि अगर कमरे की आंकिसिजन चकं जाये ओर सब काबेन को. 
फकते चले जाये ओर फिर मजबूरी में काबेन ही पीना पडे तो आप 
मर-जायेगे । 
चाहे सहासूयं जल रहा हो आौर ब्रा घास का एकं तितका जी 
रहा हो ओर चाहे एक बुद्ध जी रहे हो, जीने का नियम एक ही हं । 
सव्र अपने-अपने पैमाने पर प्राणवायु कोजला रहै है, विज्ञान के 
हिसाब से। 
अगर हम यही समभफतोभी पता लगेगाकिकुद्रसे शुद्र में. 
मौर विराटसे विराटमे.एक ही जीवं है । क वज्ञानिकों को संदेह 
है किपथ्वी भी सांसनेतीदटं रोये-रोधे, दिद्र-च्र सांस तेते हे। 
ओौर इसलि¢ कोई भी पृथ्वी जीवित नहीं रह सकती अगर उसके 
पास कमं-से-कम दोसौ मील वायुकाधेरान हो । 1.८9 
इस हमारी पय्वी के दो-सौ मील तक वायुका वेरा है, चारों 
तरफ । इसलिए अव्र तो वंज्ञानिकों को प्रुत मिल गयाहै जिस ग्रह्‌ 
कै पास सी वायुका वेरा है अगर उस कार्बन ओौर आकिसिजन की 
एक निरिचित सात्रा है तो वहां जीवन होगा । क्थोकि वह पृथ्वी जीवित 
है, इसका मतलब हुआ कुं पृथ्वियां जीवित है कु मृत ह । लेकिन 
भआाजनजो मतदहेवे कभ जीवित थीं । ओरं आज जो जीवितरहैवे 
जीवित हं वै कभी मृत हौ जायेगी । उसकी जीवन प्रक्रिया लम्बी हं । 
यहं दूसरी बात है कि हम करई वार मरते हँ ओर जीते. अनेक-अनेक 
ओर पथ्वी जीवित रहती है| 
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शृन्यता ओर पूणेता दो मागं 

पहाड़ भी सांस लेते हैँ) पहाडोःमे जिन्दा पहाड़ हैँ ओर मर्द 
पहाड़ ह 1 जिस पहाड़ी पर हम रव॑ठे हए हैँ बह (माऊन्ट आबू) वह 
एक मरी हुई पहाड़ी है । यह कभी जीविन थी । यह्‌ जगत्‌ की पुरानी 
पहाडो ह 1 हिमालय इस पहाड़ी के सामने वच्चा है । लेकिन हिमा- 
लय जभी जीवित है । यह जानक्रर अप हैरान होगे क्रि हिमालय पर 
तन्यासी का भागने काकारण कं जौर है। दिमालय इस पृथ्वी 
पर जीवित थोड़-से पर्वतो मे एक है । अभी जीवित हे, अभी बढ़ रहा 
दे, अभी सांस्ले रहा हे । हिमालय रोज वठ्‌ रहादहै, ऊंचाहोताजा 
रहा हं । अभी इसमे गति ठै ग्रोथ (010 श ) हे, बढाव है। 

जो पवेत जीवित होता है उसपर साधना-बहुत आसान होती ` 
द । लेक्रिन साधना की पद्धति पर निर्भरं करेगा । कद साधना की 
पद्तियां ठेसी है कि मर्द पहाड़ सहयोगी. होत है । ` जनों ते जहा- 
जह अपने तीथं चुने है वे मूर्दा पहाड़ पर ह, जानकर चुने हैँ । जनों 
क जो साधना पद्धति है वह्‌ मूर्दा पहाड़ पर सहयोगी है । इसलिए जनों 
ने हिमालय को वरिलकूल छोड़ दिया है । हैरान की वात मालूम 
पडतीहै कि हिमालय जैसा पर्वत जिस देदामें हो उसे एक धमं 
विलकल छोड दै । कहीं उसमे सम्पकं नहीं बनाये । | 

कोई विलकूल गहरा कारण होगा । कारण है, कारण जिन्दा 
पहाड़ ¦ जनोंकौजो पदति है वह तप पर निभैर है । जितनी मूर्दा . 
न्रे हा तप उत्तना गहन होत। दै । हिन्दुओं की जो जीवन पद्धति 
ठे वह जीवन को घटाने की तरफ नहीं बढाने की तरफ है । दोनो 
> अन्तं पर पहु जाती दै । अगर जीवन विलकुल.घटकर सन्य हौ 
` जाय ता, तो आदमी विराट में प्रवेद कर पाताहै। या जीवन बढ- 
कर विलकूल पूणं हो जाये तो भी आदमी विराट मेँ प्रवेश कर जाता 
ठं । | 

तो. टिन्दुजों ने जितने भी तीं चुने है. जितने स्थान बनाये 
साधना के वे जीवित पहाड़ पररहै। गौर अगर जीवित पटा नही 
मिला तो नदी चुनी । यह मजे की आत है कि कोई मुर्दां नदी नही 
होती । सभी नदियां जिन्दा होती ह । कथकर मृदां नदी का मतलब 
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1 है सिफं रास्ता रह्‌ गया दै नदी का, पानी तो सुल गया होतः 
है तो सूर्या नदी का मतलब होताहै कि वह खो गई है, वह नहीं ह+ 

जहां जीवन सिल रकता था हिन्दुओं ने वह-वहाँं अपने साधन 
कै स्थल चने । जहाँ जीवन खो गया था वहां जनों ने अपने साधनी 
के स्थल चने ताकि वहाँ तप घ ओौर गहराई आ सके, तप मे ओर 
गहरे उतरा जा सके। ( 
जन पद्धतिषूणं म॒त्यु को उपलन्ध करने की पद्धति दै । इलि 
संथारा की आज्ञादी जा सकी है। हिन्दू पद्धति पणं जीवन को 
पाने की पद्धति है । परिणाम एकह । क्योकि 0 1 
ओर चाहे जीवन पूणं हो जाये- दो दोर दै उनसेआप बाहुर्‌ £ 
जाते हैँ पूर्णताके छोरसे गिरतेहैँतोभी, अता के छोर से मिरते 
हतो भी बाहर दहो जाते है । 65 

जगत्‌ एक ही अदोसान्‌ से जीताहै 

पथ्वी मी सा्षले रहीदैपहाड भी सांस ले रहे रैः उनका 
प्रक्रिया भी वही है । जमीन के भीतर कोयले कौ खदानं ह । विज्ञानं 
कहता है कि वह जमीन के द्वारा जो का्वेन इकटा होता है वही है 
आपके भीतर भी कोयला इकड़ा होता है । वही कोयला इकट्ा होकर 
आपको बढा करता है । जितना काबेन इकटा होता चला जाता है उतन् 
आप बूट होते चने जाते हैँ । जिस दिन काबेन की माच इतनी ह 
जाती है कि वहु आपके जीवन से ज्यादा हो जाता है उस दिनि आष 
मरने के करीन पुव जाते हैँ । जिस दिन आप सरते दै, विज्ञान कौं 
भाषा से, उस दिन आप कानेन हो गये। उस दिन आप मे आंक्सीज 
नं रही, बात समाप्त हो गई, आपक्रा इन्धन चक गया! | र 
अगर हम इसे जीवन की प्रक्रिया मानले, है ही जीवन कीं 
प्रक्रिया, कम से कम जीवनके प्रकट होने की! जीवन यही नहींहै, 
लेकिन जीवन के प्रकट होने करा अवसर यहीहै। वहम एक विशेष 
संतुलन आंक्सिकरण (01012200) का एक विज्ञेष संतुलन चाहिए । 
तो सारा विराट जगत्‌ इसी एक ही प्रक्रिया से जीता है। ओौर सारा 
विराट जगत्‌ एक ही आन्दोलन के जीता है॥ पथ्वी सास्र लेती है 
तो ठीक ही है। इधर कुलं रूसी वैज्ञानिको का खयाल निधि होना 
| ० ११३ 
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युरू इ है.करि जते हमारी छती कलती अौर सिकूडती ह संनि लेने 
भे एम्‌ पृथ्वी प्रतिषल थोडी छोटी भौर बड़ी होती है 1 वहुतं बार 
शशय पृथ्वी, के इसी हड्कषम्प से वहत ट्लन चलन पैदा होते ह } 


आज नही कल यह्‌ वात शायः साफ हो जायेगी कि पृथ्वी पर 


भा हदय कै दौरे पर पड़ जाते हैँ । 7 केवल पृथ्वी वल्किपूरा विश्व 


भौ, परह युनिवं भी सांस लेता है ! ओर पूरा विदव भी दछोधा जौर 
बा होता है 1 जैसे हमारी छती पलती है। निरदिचत ही उसके 
खोटे-बड़े हनि कः समय वड़ा लम्बा होगा । क्योकि उसकी सांस बड़ी 
गहरी होगी । हिन्दुओं ने इते प्रतीक मे कहा है कि जो हमारे लिए 
एक कल्प है वह ब्रह्छा के लिए एक दिनै) वह्‌ ज हमारे लिए 
करोड़ ससि होगी वह शायद ब्रह्मा के लिए एक सांस है । चायद वहं 
स स इतनी लम्बी होगी कि हम उस सास में अनेक बार जन्मेगे ओर 
मर्गं इसलिए हमे उनका धता भी नहीं चलेगा 1 | 
नवहम सातदधे रहै है उसमें भी जीवःणु मर रहे है, उनो 
` कभी पा नही चलेगा । हमारी एक सांस भीतर जाती है उस वीच 
५ ५ सस मेन मालुम कितने करोड़ जीवाणु जी लेते है, जन्म लेते 
ट, मर जातें) हमारा ओंठ एक वारे दूसरे ओंठ से सिलता है उस 
मिलने कै समयमेन मालूम कितने करोड़ जीवाण्‌ जी लेते हँ, ज्म 
लेते है, मर जि ह 1 उन्हे पता भी नहीं चलेगा कि ओंठ वापिस 
खुलेगा । जो हमारी साँस मे जन्मा जिय [, जन्म दे गया दूसरोको, मर 
ग्या उस्ने कमे पता चलेगा कि यह्‌ सांस अव वाहर भी जाती है । 
पूरा विद्व सासिलेरहाहै। इसी को हिन्दुगों ने कहा है किं जो 
अण्डेमे हे, जो पिन्डमें है वही ब्रह्मांड में है! वित्तार है--जो भगु 
मेहे वही विरामे है । विस्तार का फक है। 
भति बुद्धिमत्ता ही पीड़ा र | 
इसलिए ऋषि कहता है मँ छोटे से छोटा ओर बडे से बडा है । 
इस विचित्र संसार कोमेरा ही रूप मानना चाहिए । यैं ही पुरातन 
पुरुषं ह जो सवका आधार हँ । भँही्िवका स्पहँ जौरमै ही 
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-हिरण्यमय हूं । इस विचित्र संसार को मेदा ही रूप मानना । विचित्र 


जानकर कहा हँ । विचित्र इपचिए्‌ कहा दै, कि मनुष्य इसे समा 
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न पायेगा, तकं इसे हल न कर पायेया, यही उसकी विचिद्रता.ह । 
ओर जो इमे तकं से हुल करने चलेगा वह्‌ मटक जायेगा । वहं डस 
कभी न हल कर पायेगा । . तकं जिसे हल कर लेता है वंह विचित्र 
नहीं है । गखित जिसे निपटा लेता है, वह विचित्र नहीं । विचित्र 
का मतलब यह होता ह कि गणित जहां असमथं है, तकं जहां व्यथं है, 
जहां हिसाव-किताव से कृद पकड मे नहीं आता । बल्कि उनकी पकड़ 
मे आता है जो सघ हिसाव-किंवाब छोडकर छलांश लगा -जासे है । 
यह संसार विचित्र इसलिए है कि कभी-कभी पागल इसे ससज्ञ 
लेते ठै, बुद्धिमान इसे चूक जाते ह । ,चाथद हमारी सभी क्षी पीड़ा 
ही यही-है अति बुद्धिमत्ता । शायद हमारी पीड़ा ही यही है छ हमने 
` सव नियम खोज लिये हैं कि ठीक क्याहै, सत्य क्यारहै, सही क्या हं। 
फिर जब उसमे ठीक नहीं वंठ्ता तव हम मुरिकलं मे पड़ जाति हे । 
यूनान ने तकं को जन्म दिया ओर दो-ढाई हजार वर्षो मे उसकी 
प्रक्रिया को काफी विकसित किया । लेकिन मजेकी घटना यूरोपमे 
घटी ओर वह घटना यह्‌ घटी कि युतानके तकंके आध्ारसे सत्य 
को खोजने कीजोचेष्टा कौ तो सत्य नहीं भिला, दो हजार वरथो की 
चेष्टा में मिला कुं ओर । ओर परिचिम मे यूनानकी जहोंपरब्ठै 
ए पौधे का जो आज पुल खिला है वह्‌ कहता है किं जीवन में कोई 
यहि ही नहीं। जीवन अधहीन (046्व7्ा858) है, जीवन्‌ 
(^,25ऽप7त) बेषानी है । सत्य तो मिला नही, अथ तो सिला नही 
जीवन का अभिप्राय तो मिला नहीं, जीवन का. प्रयोजन.तो मिला 
नही, जीवन किसलिए है इसका उत्तर तो मिला नदीं, लेकिन. तकं 
 जँसे-जैस बद्ता चला गया वं से-वेसे निष्पत्ति हाथ मे यह्‌ आयी किं 
सर्त्यहैही नहीं ! ओौर सत्य कौ सारी बातचीत केवल हब्दों का खेल 
है । इसलिए परिचम मे अनुभवकियाजा रहादहै कि दहन मर गया । 
जीवन एक अराजकतां 
आंक्सफोडं हो, या कम्ब्रोज हो, या होँवडं हो--वहौं जो आज 
.पद़ाया जा रहा है दशेन के नाम पर, वहु दशन विकल नहींहै। 
वहां आज यह पढाया ज! रहा है कि द्येन काजन्म ही भाषागत भूल 
से हञा हे । लीग्यरुस्टीक (1.118प1511 ९) है मामला, माबा का बानलषह 
| ९१५ 
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है) बह गलती भाषा की हो गई है। यह्‌ भाषा कौ वजह से आदमी 
एेसे-एेसे सवाल उठा लेता है, फिर उनके प्रदन पृखने लगता है । कोई ¦ 
सत्व नहीं है । सत्य केवल भाषागत खेल है । ओर कोई अथं नहींदटै 
जीबन में, थे सथ कल्पित हैँ । ओर जीवन में कोर श्युखला-वद् सूत्र 
नदीं हे, जीवन एक अराजकता है । ९ 
तक यहाँ ले जायेगा । उसका कारण है क्योंकि जीवन विचित्र 
है, जीवन एक रहस्य है । जौर रहस्य को सममने जब भी कोई तकं 
स चलेगा तो असल में वह्‌ नहीं समभन का तय करके चला है। गै 
कहता ह कि मुभे किसी से प्रेम है। अव प्रेम एक विचित्रताहै). 
आप करहगे कह है? मुभे दिखा दं । तव मै मुदिकल में पड्ंगा । | 
अगर भ दिखाने की कोरिदा करूणा भी तो यही कर सकता हँ कि 
दण. व्यवहार कर सकता हूं । आप कह सकते हैँ कि यह नहीं होगा 
इसका क्या भरोप्रा । मह्‌ नाटक हो सकता है । सौर हम प्रेम के इतने 
नाटक देख रहे हँ कि सम्भावना यही है कि नाटक ह । | 
इसमे भीतर कोई प्रमाणिकता ( ^1€110}1 ) है इसका 
चा सदरूत ! हनुमान से कोई पूता है तो अपनी छाती फाड कर 
बता देते ह । मगर, मगर अभी, इस वक्त बताएंगे तो पकड़ कर उन 
को अस्पताल मे जांच करवाएगे किं इसमे कोई चालवाजी है । इसमें 
राम जो अन्दर दिखाई देते है पहले से कुछ इन्तजाम किया हुभा है । | 
। ।( श्ट-९९९६ \ प्री-जेरेनज्ड होना चाहिए । य्ह हूदय मे कहाँ 
सुम हौने वालि हैँ । क्यः पमाणःहै कि प्रेम है? अव तक तो कोई 
प्रमाण नहीं दिया जा सका ! यह भी मजेकी बात दै कि आप सब, 
विचार करते हँ । भला प्रेम न करते हो, चिचार तो करते है । लेकिन. 
इथ अव तक भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि आप विचार करते | 
ह । क्याप्रमाणहै? | | 
| आपके मरितष्क को काटा-पीटा जाये, वहां कोई विचार नहीं 
भिलते । आपके हृदय को काटा-पीटा जाये, वहां कोई प्रेम नहं है । ` 
आपके हृदय मे फुप्फुस मिलतादहै जो सांख्को चलानेका यंत्रहै। 
आपके मस्तिष्कं मं बहुत-बहुत सुक्ष्म स्नायुओं का जाल मिलता रै, 
विचार तो कोर भिलते. नहीं । इन स्नायूओं के जाल में विचार कां 
११६. । 
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होते होगे, यह भी साफ नहीं हौ पाता । कंसे होते होगे यहं भी कठि- 
नाई मालूम पड़ती है । क्योकि विचार सौर स्नायु इनका कोई ताल- 
मेल नहीं दिखता । एक विजली का तार फला हुआ है; इसं तःर कों 
अगर कोई काट कर जांच करे तो बिजली नहीं मिलेगी । तार्‌ को 
जांच चे तार ही सिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी । पिजली थी जरूर 
त्ब जलता था जरूर, लेकिन तार के कटने से नहीं भिलती । तार से 
कृं भिन्न उसमें प्रवाहित होता था । काट्ते ह प्रवाह बन्द हमे जाता 
हे । जैसे मस्तिष्कको काटतरे ही प्रवाह बन्द हो जाता दै । 
एक नई चिकित्सा कौ दिशा पदा होना शुरू हई है । जो कहती 
है क्रि आदमी के सम्बन्ध मे अमी तक के जो निदान (1219410815 ) 
कादढंग टै वह सब गलतदहं। . ५ 
च समभ ले कि आप बीमार हँ ओर भपके खनको निकाल ` 
=रर्जाच कीजाए तो नये विचारक यह्‌ कह रेरहैँकिजो सुन 
भीतर बहता था वहं जौविते धा ओर आपने बाहर निकाल लिया, बट्‌ 
अर गया । मरे की जांच करके जीवित के सम्बन्ध मे जो निणेय लिया 
जाये वह ठीक नहीं हे । | 41 
शरीर के भीतर वह सुन जिन्दा था। उसका मुखधमं कद्ध भोर 
था वह्‌ जीवन कौ धारा में प्रवाहित धा। उसमें एक बिजली दौड़ 
रही थो, उसमे जीवन था। आपने इमे बाहर निकाल दिषा, वह 
विजली तो पीचचे चट गई, तार हाथ मे आया । जिजली पीले ट गई, 
ज्ञार की जाँच करके आपजो निणयनले रहे हँ उक्त निणेयसे आप 
वरिजली को प्रभावितं करेगे, कोरि करेगे यहु स श्रांत ह । क्ायदः 
आज नहीं कल हमे आदमी के भौतर हौ जांचने के उपाय खोजने 
पड्गे । बाहर मूर्दाहो जाता हं 1 उसके गुणधम ही बदल गये । 
जीवन विचित्र है । वयोकि तकं शे सममे नीं आता। ओर 
तकं से जो समभ मे आता है उमे से जीवन चूक जाता है, चुट जाता ` 
है, छिटक जाता है । जसे पारे पर कोई मुट्ढी बाधे ओर पारा छिटक 
जाये । एेसा ही जीवन चिटक जाताहै। तङ की मृद्वी बँधी ओर 
जीवन चछिटक जाता है । मगर, अगर हम जिह करते जाएं कि शायद 
जीवन छिटके लेकिन तकं को तो हम पूराकरके ही रहेंगे तो भाखिर 
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श ` मे दम पामे कि जीवध व्यधं ह । जीवन दं ही नहीं, सव धोखा है 
 „ सन असत्यहै। फिर भी इसमे कोई मरतो नहीं जाता" शास्त्र 
कितना ही कर्टेता ह्ये किः जीवन अहीन है फिर भी जियेगा । 
ओौर माकतेल कितना ही कहे कि जीवन वेव है, व्यथं है, लेकिन 
ज्यिगा जोर कोई कुद भी कहे, बेवूफ होने से, व्यथं होने से, अकारण 
होने से, अराजक होने से कोई मर तो जाता नहीं । लेकिन तत्र उदासी 
से जीता है । गौर ततं जीवन एकं सन्ताप बन जाता ठे ! तव जीवन | 
एक. दो दहै, जिसे खीचना पडता है । | 
युनान में एक विचारक हुजः, पिरह, वह कटूता था कि जीवन ¦ 
इतना व्यथं है कि शात्महुत्या कै िव्राय कोई सार्थकता नहीं । लेकिनः 


~ 


 पिर्हो नव्वे वषे तक जिया । ओर जब नव्वे वषं का बूढा हो गया 
थातो किसी नै पिरहौसे पुखाकि तुम जिन्दणी भर समञ्चाते रहै | 
करि जोवन व्यथं है ओर आत्महत्या ॐ सिवाय कोई मागं दिखाई नहीं ~ 
| इससे चुटने का, तो तुम अव तक मरे क्यो नहीं ? तो पिरहो 
ने कहा मामला देषा है कि लोगों को समञ्चाने के लिए मुभेजीना ` 
पड़ा । कड लोग मर गये ठेसी कथा है कि उसकी मान कर करई लोगो ` 
ने आत्महत्या कर दी । करई शिष्यो ने आत्महत्या करली। लेकिन ` 
पिरयो को मजबूर लोगों को समञ्चाने कै लिए जीना पडा । देणिन ` 
लोगों को समज्ञाने कौ जरूरत ही क्या है ? अगर जीवन व्यथं है, गौर 
सममाक्तर भौ क्या सम मे जायेगा ? कम से कम पिरहो का जीवन 
तो साथेक मालूम पड़ता दे। समभारहेरहै, सफलदहोरहेरहै, कोई. 
मर रह्महं। भौर वहु बेचारे दस सब के लिए जी रहै हँ । उन्नका ` 
जीवन कम से कम साथक मानम होता है, भला दूसरों वो उन्दने 
समभा विया हो किव्यथे है] ओर पिरहो प्रसन्नता जीर 
वयोकि कन्व ( (श्ल ) उन्हें मिलते हँ शिष्य मिलते है, वह्‌ 
प्रसन्नतासेजी रहैरहै।. | | 


अगर सात्रे जी रहा है भौर जीवन व्यथं है, तो फिर जीना भारी ॥ 
हो जये! ` | 


भट्ट कामु ने अपनी एक बहुत महृत्वपु्णं किताव--इस वदतव्प 
सेशुरूकीरैःकिएकटही दार्शनिक प्रन है मनुध्य के सामने, वह्‌ 
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है आत्मघात ( 116 0711 1161812 81621 0 20€018 

2\/1 2111६776, 15 5016106 ) जीवन नहींदहै सवाल आत्मघात्‌ हि! 
यैर यह यूनान के तक्तं की दे हृजःर खाल की निष्पत्ति; यह्‌ पल हैँ । 

विज्ञान है विदयेषण, धमं है संरलेषण 

भःरत एक दूसरी दिदलासे काम करतारहादहै। भारत की दिका 

जीवन के इस रहस्य को, उसकी #िचित्रता को तके से हल करने कै 
हीं, ध्नुभूति से प्रवेश करनेकोह। विचःर करके-कोई्‌ उपाय 
नहीं है विचित्र को समाने का । तचार दुरमनी ह, उपाय नहीं हं 4 
चितन से कोई द्वार नहीं खलदा । रस्म के समस्तं चिन्तन मूड्ता हे 
चिन्तन का अपनः मागं है 1 जहाँ रहस्य न हो वहां चिन्तन का 

ˆ उपाय है, लेकिन ज्यं रहस्य हो वहां चिन्तन के कपड़े बाहर ही 
उतार कर भीतर प्रवेश कश्ना होता ह; जहां {चिन्तन का छिद्र 

` ही । कहौ हौ वह चिद्र ? जो चिन्तन का नहीं । खण्ड को जनना है 
` तो विचार उपयोगी है । अषण्डको जाननाहौ तो निविचार उपयो 
ह । दुकडे को सम्क्लनाहोतो तकं उपयोगी है! विरट को, समप 

को समदना हो तकं उपयोगी नदीं ह्‌ \ क्यो ? क्योकि तकं काटकर 

ही सक्ता दै, वह्‌ विद्लेषणसे ही समम्ता ह । तकं की पद्धति ही 
तोडना है! इसलिए अगर जोड को समन्ननाहैतो तकं से समञ्चना 

एकदम बेमानी ह्‌ । 

अगर तलवार का काम काटनाहं तो किसी चीज को जोड़ने के 

.. लिए वलवार का उपयोग करना मृढृता ह ¦ क्योकि उसमे तलवार 
का कोद कसूर नही! तलवार काकासदहीकाटनाहै, दहदह 
काटने के लिए; उगयी तलवार, ओर चले कोई चीज जोडनें तौ 

“. आखिर मे जोड़ ओौर मदकल हौ जयेगा। जो जुदा था वह आौर 
~ टूट जायेगा 1 तकं तलनार दहै, किसी भी तथ्य को तोड्ते के लिए 
 निदिचत ही तोडने सभी बहुत बति स॒मभनेमे आती रहै । विज्ञा 
उस प्रक्रिया का उपयोग करता हं । विज्ञान हं विश्लेषण (72198515) 
 -तोडना इसविए तकं हं उपाय । धमं हं शंरलेषण ( 9110615 ) 

~ जोड़ना । इसलिए तकं नहीं हं उपाय । ओर अगर तकं उपाय तरीं 
हतो फिर यह सूत्र ठीक हतार कि इस बिचित्र संसार को मेः 

११६ 











ऋ 4 क. कषक ण्ह `` + + # ॥ # 


ह ङ्प मानना चाहिए । विचित्र है संसार । 


# न (11108 ५8], [वश गाण्‌ ) हं । बुद्धि की जिह करे तो 
बाहर्‌ भ खड 


इसलिए मेने कं 
लटक जाते 
ही है । | 
डय लोगो ने पर्चिम में एेसौ कताव लि्ी है जिसमे सिद्ध 
करने कौ कोयिश की ठं किं जीसस विक्षिप्त थे । वयोकि कोई लादमी 
अपने होश में यह्‌ कंते कड्‌ सकता ह करि ईश्वर का पुत्र है । क्या 
"तलब इसका ? हिनदुप्तान इतना हिम्मतवर नहीं हं, नहीं तो हम 
श्ष्णकाभ्ी कहुगे कि इष आदमीका दिमाग खर व हं । क्योकि 
कोई आदमी कसे कहु सकताहं कि, सव छोड़कर मेरी हरणा में 
भा ।' यह तो निपट अहंकार मालुम पडता है । वह तो पागलपन 
को आखिरी ऊनच्नाई कि एके आदमी कहे कि सब छोडकर मेरी शरण 
भरं जआभो। भंही स्व कुह । 0.) 

„ जभर्‌ यह्‌ सूत्र ही हम “कोंडिमन मनसविदू" से पूं कि इसका 
भथ यह हं? तो वह वेगा छोटे से छोटा, बडे से बडाभमीर्दहीह। 
यह दिमाग खराब हौ गथा है न्युरीटिकह।यातो छोटे हो सकते 
याड हो सकते ह (दोनों तौ एक साथ होने की बात हौ गलत 
हं । ओर अगर वह सुने.कि यहमभी कह रहा ऋषि कि इस 

विचि ससारकोमेराही रूप मानना शौर ही पुरातन पुरुष हं 

जिससे यह सव॒ जन्मा वह अँ ही हं । ओर जिसमें यहं सवर लीन 

होगा वह अन्तिम भौ मै हौ ह । तो वह कटेगा किं यह आखिरी बात 
हो गई । इस आदमी ने सव होर खो दिये ) 

यहे जो अहंकार (58०) है, दवना बड़ा हो गया है करि पुरातन 
को भी घेर रहा है ! यह अहंकार इतना वडा गृब्वारा हौ गया है, 
इसने सइ घेर लिया है ¡ “फरौडिमन मनसविद्‌” अहं ब्रह्मास्मि-- 
म ब्रह्म हं” इस घोषणा को अहकार की आखिरी विक्निप्तता के 
अतिरिक्त कुच भी नहीं मान सकता । ओर अगर तकं से चले तो 
बह ठीक कहता है । अगर हम यह मान लं कि तकं ही चलने का 
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हा कि कभी-कभी पागल पहुंच जाते हँ ओर बुद्धिमान 
ह) इसलिए बुद्धिमानों की नजरों म जीसस ' पागल 


रह्‌ सकते हैँ । बुद्धि को छोड़ तो ही भीतर प्रवेश्च हैँ ¦ | | 
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एके उपाय दहै तो वहु बिलकुल ठीक कहता हं । 0.4.44 
लेकिन बडे मजे की बात हे, कि जो एेसा कह पात हं कि उसके 
जीवन में एेसे फुल विलते है--तो कह पाता है “अहं ब्रह्मास्मि" । 
उसके जीवन मे ठेते फूल खिलते है, उसके जीवन से एषा संगीत वहता 
हं, उसके जीवन में एेसी आनन्द की किरणे फुटने लगती है उदके 
जीवन में चारों तरफ शीतल हवाणएं बह्ने लगती हैत केवल वहे 
आनन्द से भर जातादै, उत्तकोजो द्भ लेता है निकट से, उसके 
पास जो आता जाता है वह भी किसी अपूव प्रसाद का भागीदार 
टो जाता हं । 0 
लेकिन फ्रोयड कहता है कि ये सव पागल हैः । वहं रात अंधेरेमं ` 
तिना विजली जलाये नहीं सो सकता। सदा भयभीत है । जरा 
कोई उसके खिलाफ बोल दे तो वह्‌ इतना क्रोधित हो जात है कि 
उस क्रोध में कुं भी कर सकता है। बुद्ध को वह्‌ समरेगा कि वहं 
(40710778) एवनामेल है, कुड थोड़ा चूक गये है । खुद को वह्‌ 
समता है, नामल । अगर बुद्ध ठेबनामंल है तो फिर एेवनामल होना 
ही उचित है । अगर बुद्ध पागल हैँ तो फिर पागल होना दी उचित हे । 
अगर फ़ बुद्धिमान है तो फिर एेसी बुद्धिमानी, बुद्धिहीन ही 
चूनेगे । लेकिन तव फ़ंयड का कसूर नहीं है । फरोयड वंज्ञानिक है। 
युद्धि उसके पासं विदलेषण कौ हं 1 संरलेषण का उसके पास कोई उपाय 
नहीं । हाथ मे उसके तलवार है, चीजे वह्‌ काटता है । काटते ही खण्ड 
हाथ लगता है, अखण्ड खो जाता है । फुल के ट्‌कडे हाथ लगते है 
का सदयं खो जाता है । कविता के शब्द हाथलगते हैँ काव्य खो 
है । चित्र के टुकडे हाथ लगते है, र॑ग-- कनवास हाथ लगते र 
की समग्रता खो जाती दहै । वह भी वया करे ? जिस प्रयोगशाला की 
टेवल पर वह वैठा है, वहाँ काटने के सिवा कोई उपाय तदी । काट 
काटकर टुकड़े हाथ लगते हँ । एक सुन्दरतम चित्र भी टुकड़ से कुप 
हो जाता है, बेमानी हो जाता है । ५.४" | 
मेरी अपनी चण्टि यहहै किसात्रं मौर उस तरहक सार 
विचारक जो कहते हैँ -ङि जीवन अथंहीन (1०2119९१, ‹ 
| कारण यही रहै कि ट्कड उनके हाथमे अयेरहैः ज 
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क्‌ कविता के पच्यीसर ट्कंडे कर-कर कैर्बाटदेंलोगोम, अ ही 
। लो जाएगी । अथं तो जोडमेथा। € 1 
एकं मजेदार घटना घटी है वाँनगोँग के जीवने मे-- एक = 
पेन्टर धा, अद्‌ भूत । विसीस्तीने कभी उसको प्रेमनदटीं रिया, चरा 
उसका कुरूप था! एक वेश्या ने सिफ़ं दयादच्यः प्रेम किया । तर्‌ म 
ओर तो कोई सी चीज दिखाई नहीं पड़ी कि जिसको प्ररंशा कर । 
`वाींनगीग कै कान कौ प्रशंसा कर दी कि तुम्हारे कान वड शु्द् ट । 
यल पटला सौका धा जीदन में कि गनमोंग के किनद्ी हिस्से की किस्लौ 
ने प्रशसा की हो, “सुन्दर स््रीने।” तो बौँनगाँग एेसा अभिभूत हो 
, गया करि घर गया, कान काटा कपडे मे लेटा ओर वेद्या को भट कर 
, आया । वेद्या तौ चवर गयी । उसने कहा यह तुमने क्या किया ! | 
दौँनगाग ने कहा-- कि किसीने कभीमेरी क्रिसीभीचीज कौोतो ` 
प्रशंसा नदीं की । तुस्है कान इतना पसन्द आ गयो तो मैने सोचा कि 
मेट वे जाये । लेकिन कटा हआ कान वेमानी है, अधहीन है । उसमे 
अगर कोई अथं थाभीतो सारे शरीर की संयुक्ततामेथा | यह्‌ | 
वेद्या इसको फकने ठ, सिवाय, उसको क्या करेगी ? ` | 
करीव-करीव पूरे जीवन कै साथ वैज्ञानिक के प्रभाव म॑, तके 
रास्वरी के प्रभाव में हमने यही कियादहै। सव चीजें काट डाली दहः ॥ 
: कटकर सब चीजें व्यथं हये भयी हैँ! किसी चीञमें कोई अथे ओर 
किसी चीज में कोई अभिप्राय नहीं र्हा । ओौर किसी चीज में कोई . । 
रस रहीं रह्‌ गथा । क्योकि जीदनकी धारी कट गई ओौर सुख , 
गई । सव मूर्दामूर्दा हो गया है । | 
मृत्यु हो सकती है खण्डो मे, जीवन सदा अखण्ड मेंदै। ओर | 
यह्‌ अखण्डता समस्त अयामोमे है। इसलिए सूत्र कहता है-- 
पुरातने पुरुष मै हु, सवस पले जो था वहम हीह । सव्‌ के कन्त | 
मेजोदहोया वहमीमदहीषहूं। | 
जिसने सबको अच्छाित कियाद वहभीरमँदहीर्ह। जो सबसे 
आच्छादित होकर भीतर वाहे वहभी्मैदहीहं) यहर्मैकी धोष- ` 
णाएं नहीं हैँ । इनका मेँ से कोई भी सम्बन्ध । । यह केवल अनुभूत 
तथ्य हँ, जो {उन्होने जाने जिन्होने तकं को फेका ओर रहस्य को. 
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जअगीकार किया! ओर जिन्होंने वद्धि को बृद्धि के | त प्रयोगं 
कर-करके देखा, आर पाया किं वृद्धि जीवन को छीन: लेती है । मृत्य ५ 
कै हाथ मेदे देती है! अगर बुद्धि के हाथ मे सन कुदं रहा ता. 
जगत एक मरधट कै अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हौ सक्ता 
जीवन- बुद्धिस वडा है। ओर जीवन बुद्धिके पार है ओौर <. 
बुद्धि का कोई तालमेल जीवन से नहीं ह पाता । असल वात यह है ठ 
क्रि बुद्धि केवल जीवन का एक उपकरण है, उपादेय हे सीमाओं मे, 
मर्यादाओ मे ।` जीवन बडा है, ओर विराट है । [ 
शुद्र से जवं भी हम विराट को समज्ञने. चलेगे तो क्षुद्र अपनी 
सी माण विराटपरमभीथोपदेगा। जीवन को जकर जाना जा सकता 
ठै, सोचकर नहीं! जीवन को जीवन होकर जाना जा सकता है, 
विचार कर नहीं । ओर जीवन जसा है उते वैषा ही जानने की 
हिम्मत हो तोही जानाजा सक्तादहै। अगर पहलेसेही हम तय 
कर ले कि जीवन एेसा होना चाहिए तो दी स्वीकार करेगे तो फिर 
` कभी नहीं जाना जा सकता, वुद्धि पहले ही तय करे चलती है । 
बुद्धि निर्णय पहले ने लेती दै । वुद्धि कहती हे ज संगत है वही सत्य 
होगा ! ओर सत्य त्रिल्वूल असंगत्नं मालूम होता है तव मुरिकल खडी 
हो जाती है। बुद्धिकतीहै दोयोर दो भिलकर चार होनेही. 
चाहिए । अर जिन्दगी बड़ी विचित्र है यहाँ कभी दो रौर दौ मिलकर 
पांचं भीहो जातेः कभी दो भौर दो मिलकर तीन भी रह्‌ जाते इ। 
जिन्दगी जीवन्त है मूर्दा चीजों को अगर जोडोतोदौओौरदो 
मिलकर चारही होते हँ । लेकिन जिन्दा चीजों को जोड़ो तो कुक 
भी दहो सकता है, कधं कहा नहीं जा सकता । 1. 
अगर हम दो प्रेमियों को अलग-अलग नापे ओौर फिर वह्‌ प्रेम 
म पड़ जा तव नापे तो कया आप समञ्षते है कि दो मिलकर वैः 
सिफदा टी होगे, वे हजार गुना व जति है, दो ही नहीं होते शर 
लभी आपने प्रेम काक्षण.जानाहैतो जपपायेगे किप्रेमङ्े श्नणते 
आपके न मालूम किंतनी उजं जग जाती है, जो कभी नहीं जगी । ` 
| "^ दो प्रमी मिलते है तो दो व्यवित नहीं मिलते, .दो जगत मिल. 4 
जाते हैँ । मौर जोड़ दो नहीं होता, जोड़ कृ भी होता है । ओौर' , 
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तपल्‌++जोड वदलता रहेगा । सुबह कछ छ ओर होगा, द्योपहूर क्रुध 
` दोगा, (सौ क होया, जाज कुचं टोगा, कल कख होगा, कृच कडा . 





जिन्दगी बेबुक हे, तेक कौ पकड के बाहर है। तकं मुर्दा ठचि 
ह्‌ ।. *ज्ञिन्दगी किसी दवि को सानती नहीं! जिन्दगी सब ढावोंको . 
1 कर बहती है 1 जिन्दगी वड़ती चली जाती है, कोई नियम दीं. 
मानती 1 लेकिन गहन स्वतन्त्रता हू, अराजकता नहीं । इस मरनिंथमः ^. 
म.मी एक, ग्री संगत्ति है वेकिन वह संमति उन्हीं को दिखाई पडेरणि + 
` जो तकं कौं संगति का ढांचा जवरदल्ती विठाने की कोशन करे ~ 
भनि युना दे, एक यूनानी लोककथा है। एक आदमी के पासं एक । 
हसरुल्य विस्तर था । एक बेहुसुल्य . तारपाई थी, स्वं की, हीरे- ॥ ॥ 
जकाहरातो से जड़ी) -द्सलिए मंहगी थी चारपाई, ओर विस्तर भी 
इतना ही मंहगा था किसे तो छोटा-क्ड़7नहीं किया जा सखकता 
चा । जव कोड मेहमान उसके धर आता तो वह उसे. सुलाता। बह 
मटमान कौ खछोटा-वड़धा कर देताः । अगर मेहमान की टांग बाह्रं +>. 
प्कलती तो दांग काट देता! चारपाई बहुत कीमती थी । ओर चारपाई | 
को दोटा-ड़ा.नहीं क्िथा जा सकता था। ओर मेहमान की -सेवा 
कीचष्टि स मेहमान को तकलीफन दहो! अगर पैर लम्बे होक तो 
उर काट दता । अगर गरदन बाहर जाती तो गरदन काट देता । अगर 
पर छोटे हाते तो दो पहलवान लगाकर खिचाई करवा देता ताकिडीक ` ` 
स विस्तर पर बह आदमी अओ जाये । यहु जादमी बिल्कुल . लकं "= 
क्त था। ५ 
यह्‌ आदमी बद्धिनानी कमि अएखिरी सीमा है । वही कर रहा थाजो 
भी बुद्धिमान करते हैँ} वही कर रहा था-जो सभी तककशाभ्ची करते 
॥। दाचा तय है आपः हम दछोटा~बड़ा कर लेभे, आपके ` साथ 
“` ढाचा. बदलने वाला नहीं । धम का यही भेद है । धर्मं कहता है सि 
टम जोवन जसा है वंखाही उसे जानेगे । जैसा है जीवन वसा दही उखे 
जिएटग । बुद्धि को ऊपर से.आरोपित करने का कोई अ। ग्रह हमारा नहीं 
ठ । तमी अखंड जाना जा सक्ता है ओर सभो रव्य मे प्रवेडः हे) 
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